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कोल सकवक फा इक्तिहाक्‌ ! 


छक्षपणसिशट 


अल्लयसिद 


-- न्ध 


प्रथम्र अध्याय, 
--<(>>>- 

श्रीराभवद्रजीसे १२८ वीं पीटी कै सूर्यवंशी 
राणा लक्ष्मणाक्षहजी वि.१३३१ ( हिजसी ६७५) 
मं जगह षर वटे ! यह कहमेकी आवश्य 
कता नहा कि राणा लक्ष्मणसिंह का समय 
जपत राजां कै लिये बडासंकटमय 
धा । बादशाह अद्ाउदीन खिलजी न थोडे 
ही समयमे चित्तोरकै किले पर दोबार आक्र 
मण किया ओर अन्ततः रसे, जो कि इतने 
कालतक मुसखल्मानों के दाधौ सेवचा हुआ 
था, अपने अधिकार में कर लिया । इस 
लड़ा भ राजा लक्ष्मणसिहके एकक वाद 
एक इस तर्द ग्यारह पु मारे गगरे । अन्तमं 
राणा ने अपने प्यारे पुत्र यजय सिह को छेक 
चुने हए राजकम॑चारियीके साथ किट के 
बाहिर भज दिया अर किलावाड़ा नामक 
पथिमीय प्रात्तमें रहने के लिये आन्नाद्‌। 


अजयसिंहकीः बिदा के समय लक्ष्मणासह 
न अपन्त यद दच्छा भकट की करि उसके चाद 
राजगदी पर अजयसिह्‌ क वड़े भाद्‌ जरासद्‌ 
का पुत्र हमीर बेटे! अजयासदने 7क्लाकाड 


(९) 


वना दमीर. 


मधो राजवंश का! प्राचीन इतिहास । 


भान्तमें पहुंच कर वहां ङक कालं तक राज्य 
किया । इस कालम भी. उसे किंलावाडाक 
आसपास के अनेक छोटे बड़ सरदारोसे लडा- 
दर्यो कंडनी. पड़ीं । इन सरदारों म सुख सबसे 
अधिक शक्तिशाली धा, उससे जअजयसिह का 
दन्द्र संग्राम इञा । अन्तमें सु युद्ध के भेदा- 
नसे भाग तो गया ठेकिन अजयसिह के सिरे 
गहसी चोट आई । अजयसिहने अपनी साज- 
प्रानमिं आकर अपनी चोटकाबद्ला लने 
लिये सुजन सिह आर अजवत्तिह्‌ नामक अपने 
दीं पुत्रों कोभजा। इन दनां की अवस्थाउस 
समय केवल दस ग्यारह वेके टगभमग थी। 
ये दोनों भाई अपने काय भे सकल न हुए 
आर रानाने अपने भतीजेदमीरको श्च स 
डने क लिये भजा । हमीर ने चते समय 
मृज काशिर काटकर लानेकी परतिन्नाकी । 
थोडे समय क्र वाद्‌ दी वह्‌ अपनी भतिन्नाके 
पूरा करन भ सफल हज ओर उसने मुखका . 
शिर लाकर अपने चाचाकै चरणामें रख दिया 
ओर नम्रतापूर्वक पूछा कियद्‌ मुञ्रकाशिर हं 
या नही १ राणा अजयासह्‌ ने. अपने भताजे 
को छाती स लगाते हुए कहा-“प्यारे वच्चे! 
ठम्हारे. भाग्यमें लिखा दीखता ह कि इस 
संपूण जातिका उत्तरदायित्व ठुम्हारे ही कषां 
पर रहना चाहिये ` उसने सुखकै शिर से 
थोडा रक्त लकर हमीरके माथे पर उसका 
तिल्कल्गा दिगा! 


सधोट एजवश का भ्ाचीन इतिद्‌।क्त। (२) 


हितीय अध्याय, 


--=्ञ्->+स््न्~- 


बहमनी राज्य कौ नौकरी 

हमीर कैः राणा हाने कीयोषणा के वादं 
अजवसिंह तथा सुजन सिह नामक अजय- 
सिह के दोनों पुत्री ने स्वाभाविक तथा राज- 
गदी कीं आशा खड दी । अजवसिह नतो 
यदा तक किया कि अपनी आत्महत्या करटी 
ओर सुजनसिह्‌ किलाबाड़ा को छोड कर दु 
ठर दक्षिण की आर चला गया ओर वही वस 
गया । कुक्छेक विश्वस्त अदयायियों क समह 
कै साध अषनेभाग्य की परीक्षा करनेके लिये 
सुजन सिह दक्षिणे मुस्स्मानोंकी सना स 
जा भिदा । मुखल्मान सेनापति जिसके नीचे 
सजन सिह ने नोकरी कीदसनगग्‌ था जिस 
दिद्धी के बाद्शराहूने जाफरयवान को पदता 
टाथ । हजनासह्‌ के नाकरा करनेके थाई 
दिन वाद्‌ ही जाष्रण्वानने दिष्टी क राज 
सहासन से अपनी स्वतन्त्रता उद्ोषित कर 
दी आर अपने लिये अलखारदीन हसन का 
खिताब स्वीकार किया । दिष्टी क बादशाह 
महम्मद्‌ तगलक ने जाफरखान के वलवेको 
दवानेके लिय दक्षिण की ओर्‌ पभ्रग्राण किया। 
जाष्रण्ान ने अपने पुराने स्वामी से टड्ारई 
लड्गी-आओर उसकी ओर स सखुजनसिह तथा 
उसके पुत्र दटीपसिह ने अपना पराक्रम 
दिखाया 1 उन्होंने बादशाह की सना रैः 


(४.) 


सधोट राज्ञश का प्राचीन इतिहास । 


आक्रमणों कव सफलतापूर्वक सामना क्रिया। 
जाप्रखानकेमाग्य स महम्मद्‌ तगलक ने 
गुजरातक एकर दूसरे वटवे कादाट सुना 
आर उसे जाफ्रखान क विरुद्ध आक्रमणकां 
छोड देना पड़ा | जाफरसान अपने नवीन 
सरदार खजनासहद स बहुत प्रसन्न हुआ 
आर उक भरति कृतन्नता प्रकट की | 
सुजन सिह तथा दलीपसिह इसी ओर 
1दृङाहके सुख्पर सखाहमीर सफदीनके भी 
स्ेहभाजन थ । सुजन ्ंह ओर उसकी पुत्र क 


दवेवरभिरि मरदैश के अन्तर्मत भिरतत प्रान्त मे 


कड्‌ गांव जागीरमें मिले । यह्‌ जागीरके थोडे 
गांव अव भी घचजनसिहक वशजीं क आधि 
कार में 


अपने को चमकाने करै लिये दलीपसिह कौ 
एक आर अवसर मिला । बहमनी बादशाह 
आर विजयनगर के जाओ मे अपनेर सास्य 
के सीमाके बारे म ज्ञगडा उपास्थित था जिसे 
तं करनेके लिये टड्ाड की आवश्यकता थी । 
दलोपासह दौ हजार भाटेबाले यद्रा का 


नेता बनकर बहमनी राजाक्रीञओरसर लडा। 


यद दलीपसिह आर उसके अलुयागरी राजपृतों 
कवीरताही थी कि लिसक्रे कारण लड़ाई 
वहमनी राजां की विजय तथा विजयनगर 
की सेनां के पृण पराजयम समाप्त इद्र । 
दत्छपासह का वहुत आदर किया गया उसने 
विजयीराजासि अनेक मूस्यवती.मेदै प्राक्त की। 


खथोद राजव करा प्र्वीन इतिहास 1 (५) 


दल पसिह तेरह साल्की लगातार तथा 
धटनापृण नाक्ररीके वाद्‌ दिजरी सन्‌ ७६६ 

क लगभग परलोक को सिधासा। 
सिद्धजी, अपने पिता की मृल्युके वाद्‌ दटी्पसिद का 
युवा एत्र सिद्धजीं जिसे दिवाजी के नाम स 
भी पुकारा जाता हैवबहमनी राज्यकी नोकरी 
मे आखा । छृक्छ ही क्रालव्राद महम्मदद्राद 
बहमनी मर गया आर उसके पश्चात्‌ उसका 
प॒ज्र मजहिद्रशाह गद्ीक्रा उत्तराधिकारी हुआ । 
मज॒दिदशादह्‌ स्वरं पहलवान हन स सन्दर 
सुडोल शरीरवाले मतष्योको बहुतचादताथा 
बलवान तथा साहसी सिद्धजीको बादशाह 
क्रा रारीररक्षक् बनाकर सम्मानित किया 
गया! मजष्टेदशादने थोडे दिनि रान्य किया 
1 उसके शत्र वदते गये आर अन्तम उसके चाचा 
घटन, दाउअदखानं उसच्छे कच्ट कर द्विया । द्‌ाउद्सां 
गहीपर बेट गया किन्तु अपने राज तिलक 
सतरहवं दिन द्ी मजृहिद्शादह्‌ की वहिनकरे 
उत्तेजनसि धोखा देकर कट करद्वया गया] 
विद्रजीका जवर कि दाउ कैः पुत्र महम्मदसन्जर कौ 
पारक/ राजप्िद्‌लन पर वेठनिके कयटभ्नवन्ध किमे 
. होन जार्हेथ, रुखपरषरआगा अलारद्िन बहमनी 
क्र कनिष्ठ पुत्र सस्तान महम्मद्‌को वाद- 
छाद्‌ बनानेम सफल हुआ । इस सुल्तान 
करा रान्यक्राल शान्त. ओर सुख समृद्धि 
के लिये प्रसिद्ध भा 1 उसक्रे समगमें 
केवल षक क्रोटासा बलवा हुभा । वहाउदमन 


(६). शधो रजवेश का प्रचीन .इंतिदास । 


नामक एक पुरूष सागर के किटि. का धानेद्‌ारं 
था । उक्षके दो लड़के महम्मद्‌ जर खाजा 
राजा कै पास रहते थ। उनके द्रां ने उनके 
विरुद्ध रजाके कान.भर द्वि परिणाम यह्‌ 
हुआकि राजाके क्रोध सेभयभीतदहोकरवें 
दोन अपने पिताके पास भग गये भौर पिता 
तथा पुत्रोंन एकव्रलवा खडा कर दिया। 
` उनको पूणेतया शान्त कर द्विया गया अर 
सिद्धजी अदनी लम्बी विश्वस्त सेवाओं के 
कारण सागरकेकिटेका थानेद्ार बनाया 
गया । सुल्तान महम्मद्‌ केबाद उसक्रा पुत्र 
गियाघुदीन गदी परत्रेठा, परन्तु उसकै वैठने 
कते रोड दिनके पश्चात्‌ ही धोखा देकर उसकी 
आंच निकाल लीग ओर उसका भां दम- 

सुहीन राजा वन गया। 
तिद्धजीक ` इसकेराज्यके दिनम ही दाञदखां के पुत्र 

फी रोज गाह फीरोजखां आर - अ 

होर जखां आर अदम्मदखां रान्यम मशहूर 
दोना. हौनेलगे । शमसुद्ीनकीमाके मनमेंदष्यां 
होने लगी आर उसने इन दोनो कौ गिरफतार 
कराने का भयस्न किया । चै सागर किलेकीं 
- ओर भाग गये जहौंपर ` सिद्धजी ने उनका पक्ष 
 च्लिग्रा जर फीरोजखांको फिरोजशाह वह- 
मनी के नाम-से घोषित कर द्विया) उसने स्वय 
सरनोवत का खिताब स्वीकार किया ओर 
फीरोजशाह्‌ कौ वास्तविक वादश्ाह्‌ बनाने 
कै विचार से राजधानीकी-अपेर भस्थान किया 
- परन्तु बादशाह की असंख्य फौज ने गुनं 


िद्धजीकी 
मृत्यु 


भस्वजी या 
सोताजीका 


८४८ गावात 


धो राजवंश का प्राचीने इतिहास । (५) 


क पासे मतृर की सीमा पर लड हुए युधये 
सद्धजी की पठटन को भगाद्धिया। सिद्धजी 
कते पुत्र भरवजी ने अपने आपको इस असफल 
युद्ध ग प्रसिद्ध किया । सिद्धजी इस लडाई भं 
काम आये । उन्टाने बाहशाह की इकतीस 
साल तक पात्ति ओर षुखदोनोमें एकभाव 
से सेवा की। 

इख पराजयसे निभय होकर फीरोजशाहने 
छल द्वारा अपना मतलब पूरा क्या ओर दहि- 
जरी सन्‌ ८०० मे बहमनी राञ्यक्ती गरी पर्‌ 
बैठ । गही पर वैट कर फीरोजशाहने अपने 
मिनो तथा सहायकं के प्रति कूतन्नना प्रका 
शन करनेमे बड़ी उद्धिसे काम लिया। सिद्ध- 
जीने तो फीशजशाह के लिगि लड्तेहुप 
अपने प्राण छोड दिये आर भैरवजी ने 
भी जो कुक भी कर सक्ते थे किया 


मनत मधोल था! कृतन्तता भरक्राशनां फीरोजशाह्‌ ने भर- 
कीजागीर बजी को मधालकी जागीर दी । वादशा 


ने रविलावल मरीनकी २५ दी तिथि दहिजरी 
सन्‌ ८०० कों एक आन्तापत निकाल करभर 
वजी को मुधोल की जागीर उसके अन्तगंत 
८४ गावी समेत भदान की । इन्हीं भोसाजी के 
पीङठेिउनके वशने ` भोसला ` उपनाम प्रात 
किया ।भैरवजी ने फीरोजशाह वहमनी क 
राज्यकालमे एक विरेष भाग लिया। जव 
उसके राज्यान्तगेत रायभाग भदेश क षकः 
दिस्तेमे केक सश्दारोने करगड़ा खड़ा किया 


(८) 


दवय, 


उ व्रतेन. 


खुधोर सजवैश करा भराचीन इतिदास । 


परब भैरवरजी ने देवराज ओर कर्णसिह नामक 


अपने दोनो पुत्रके साथ उसे शान्त. कर अपने 


राजपूली शौय का अच्छा पस्वियं दिया । 
कणसिह हिजरी सन८ १५ लड़ा मे मरे गे 
बहमनी ओर विजयनगर क राजां क बीच 
सर्धि करानेके पभ्रयत्नमे भी भेरवजीका 
भागभा। उनकी मृघ्यु अपनेस्वामी की ग्यारह 
साल तवा करन के बाद हिजरी सन्‌ ८१० 
मे इड । 

उसके बाद्‌ उसका पुत्रदेवराजन्यागीर का 


स्वामी बना आर फीरोजशाहने भी उसे उखः 


का निश्चि आधेपाते बना दया । दैवराजने 
अपने वादशाह्‌ की सोलह सारतक नोकरीकी 
ओर बादशाह फीरोजक्राद की मृच्ुकै कुछ 
दिन वाद्‌ ही हिजरी सन्‌ <समं परलोको 
सिधार गया । फीरोजशाह्‌ छा उत्तराधिकारी 
षका भाद अहमदशाह हुआ । गदी पर्‌ च॑ठने 
ककु कालके वादं ही अहमदशाह्‌ ने पुरानी 
पराजय का बदला लने के विचार से बिजय- 
नगर के राज्य के विरुद्ध भयाण क्रिया विज 
यनगरकी सेनाकोभमगादेनेमउद सफलता 
माप्त दुद्धं पराजित सनाने जाकर अपने आप- 
चतो किलेमे चन्द्र कर्‌ लिया। उसके वाद्‌ क्रिल 


के चारोजओरजो.घरा डाला गय उसके बीच 


मे पको सद्युण्डके साश्र बादशाह शिकार 


खेलने चला गया 1 वहां पर . विजगरनगरकी 
.सेनाके. एक समूह्‌ ने उसे धोखे म आ दुबारा 


सृधोल गानव्रेश का प्रचीन इविदास 1 (१) 


आर वहीं बद्‌ शच द्वारा गिरफतार कर लिया 
जाता, यादं देवराज क्रा पुत्र उग्रसेन आर 
उसके अवुयायी उसक्री सदायता क्रो नदोते। 
राजा अपने सनापति उग्रसेनसे बहुत प्रसन्न 
इअ अर हिजरी सन्‌ ८२७ उसे विशेष 
सम्मानित कतिया । 
कौकणकी अलाउदीनके राज्यकालमें उम्रसेन आर 
रइ।द्य प्रतापासिंह दीनां भादयोने अनेक साहस के 
कायं दिखा कर अपने व्राद्ुशाह क लिये 
कें केण भरदेशामं कड किले जीते । जिसकर लिय 
वादं परगना मे उम्हं एक वड़ा भूमिभाग 
जागीरमे भिदा ये लड्ादर्यो उन प्रसिद्ध 
मरटे राजाओंके साथ लड़ी ग्हंथीं जो कि 
कोंकण या पश्चिमीयघ्ाटींमे रान्य करतेपरे। 
त अनेक वार्‌ बहमनी राज्य के शञओं को 
गिरफत।स भी तरिजय प्राप्त दुद्धं ओर इसी प्रकार की एक 
मौर सक्ति. दुरभाग्यगुक्त पराजय करे समय उग्रसेन अपने 
शन्रु्ांसे कद्‌ कर दिया गया ( दिजरी सन्‌ 
८५८ इ ० १४५३ ) । प्रतापसिंह्‌ आर उग्रसेन 
क्त पुत्र कर्णंसिह तथा खुभकृष्ण नदो तीन 
वर्षं तक लडह जारी रक्खी ओर ष्का 
किला जीतने ओर उग्रसेन को द्ुडानेम्‌ सफल 
हुए) उग्रसेन की ण्छुके पश्चात्‌ उसके पुत्ांने 
गमद्ष्णक। बादशाह करै ग्रह सेनापत्तियत्ति पद्‌ पर 
अभस नोकरी की] केकिन किसी मतमेद्‌ के कारण 
` कोटा भाई दू भक्ष्ण आर उसका चाचा भता- 


(१०) 


कणेसिद 


कौकरणरका 
. स(कमण. 


सुधोद रजवंश का प्राचीन इतित । 


पसिह चले गये ओर 1ह० सन्‌ ८६५ ई० १४६० 


के लगभगदवगिरे कै पासजा वचे। 


इन्दी दिनों श्करराव नामके सरदारके 
साथ अबभी कोकणमें लडहं दोरही थी । 


इसीण्सरदौर ने मलीक उत्तेजार को सन्‌ १४५३ 


म परास्त आर उथ्रसेन को .गिरफ्तार किया 
था । शकरराव से लडाई लडते. हुए उमसेन 


` के ज्यष्ठ पुर कणेसिंह ने अपने पुत्र भीमसिद 


के साथ अपना महान वीरत्व भ्रदद्रित किया 
ओर अनेकः ङारतके कामों अ वाद शशक 
किटलेकोले लिया! बादशाहने पिता आर 
पुत्रको बडे सम्मान परदानकिये। 

सन १०६९ इ०्भे महम्मद गवन फीजका 
भ्रधान सनानायक् था । इससे चौदह साल 
पूर्व अथात्‌ १४५५ ई० म कोंकण मदेम 
शघ्चओं ने बहमनी बादशाह की फौज पर 
विजय भातत की थी, जिसके कारण सि वे 
अच्यन्त मदोद्धत हौ गथेथे। इस वीच र्मे 
बहमनी राज्य क्य सेनाओंं को मालवे क 
सदार से लडते रहने के कारण १४५५ इ०्कां 
पराजय का बदला लेने का अवसर न 
मिल धा, ओर बहमनी र्य को इस मध्यम 
श्रान्नओं दारा अनेक दानिर्यो हो चुकी धीं। 
कोकणवासी शच्नअनि वाहं परगने कर कुछ भाग 
कतौ फिर लिया था, लेकिन जसं 


. आक्रमण करनेक्रा उचित .. अवसर आया 
. बहुमनी-बादश्ाहींका प्रसिद्ध -तथा अनुभवी 


'घोगरपदे 
पदवीका 
ग्रापि 


खधोल राजवश क प्रचीन इतिराख । (५१) 


मन्ना सुहम्मद्‌ गवन स्वयं इन वल्ाहइयों कै 
विरुद्ध मेजा गया.। भायःदेसा होता था कि 
मंसस्मानी सेनां वषांकरतुके बादर कींकण पर 
आक्रमणकियाकरतीभ्ीं ओर शव्रजं को 
दुराकर उन्दं वशम कर टेती थीं, किन्त पिर 
वषाके आरभत ही नष्ियोमे बाट आजा- 
नेके कारण डन पहाड़ी भ्रं वेवी 
सेनायें अपने लिये भोजन तथा लडाई क्रा 
सामाननहीं पा सकती भीं । इक्तके सिवाय 
वहां के निवासियोंके पासमभी खाने पीनेकीं 
सामम्री पयाति नही होती थी) एेसी दशमे इत- 
नी बड़ी सेना केलि उन खेती रदित पदां 
मै भोजनका सामान पाना विल्क्कुट असम्भव 
रा 1 इन विरेषताओं के कारण पहाड़ी 
जातिया बादश्राही फौज कास(मना कर उस 
ते लइ सक्ती थी अरफिर्‌ वषां ऋतुमे अपने 
खेदीके काममेलग जाती थीं। 

१४६२ $&. मे बादशादही फालो ने राद्की से- 
ना को अल्तिमवार चेरा भा।वषाऋतु बिल्कुल 
पासदहीथी। यदिचेरारउटालियाजाना,तौ 
बादशाही फौज को श्युरूसे ठलेकर साराकाम 
फिर करना पड़ता, इस चलि कर्णीसह अर 
भीमसिह ने निश्चय किया किकिरा न किसी 


चक्रल या अन्यं, उपायसं वघाक्रठु क आनस 


पूर्वी शच्रमको जीतना आर किल को 
वदाम कर ठेना चाहिये । एक तको उन्दने 
एक गोह्‌ (एकः जानवर जिसे मराटी भ घोरपड 


(५२) 


सधोट राजत्रश क प्राचीनःइतिदास } 


कहते दै) की कमर्सेरस्छी.बांधी ओर छेक 


छने हण आदम कै साथ उसे किलि की 
दीवा वेः पास टे गये! उन्हीनं उस गोहकी 


गर्द्र॑नस एक नटी बौध दी जिससे वह सामने 
ही देख सके ओर सीधी दी चट खक इसी भकार 
उन्दानि तीन चार गोहं टगादी-जिनमे सि एक 
किटि की दीवाट पर कु दसी तक्र चष गहू 
आर उसकी देह सर्बधी इं रस्सी को पकड 
कर एक अ!द्रमी वहां तक्र पच गया । फिए 
उसके पीक दुसरी गोद लगाई गमी, जिसकी 
सदहायतासे वह आदमी आरिमभी उपर्‌ पहुंच 
गया।इस भकार क्ठटिकी दीवाल का अन्त 
पा ल्िय( गथा । पिर दीवालके उपर स 
रस्सीकी सीटी वांधद्यी गई ओर उसके 
सदार बहुतसे आदमी कटे कणे दाबाल पर 
पदुंच गये उन्होने स॒ख्य द्वार के पहरेवाला 
पर आक्रमग कर उन्हुं मार द्विया आर 
फाटक खोल दिये । शदञा न स्णेवा धा 
किकिठे की सीधी दीवाल पर चहरना ति- 
ल्क असम्मव ईह, इखव्थयि व अचानक हीं 
पकडे गमे अर चरनेबालों ने अपने आक्रमण 


कर्णकिहकी को सफरतापूर्वक पूरा किया! इसी घमसान 


मृध्यु. 


गृद्ध मे कणसिद्‌ बुसीतरह त्रायल हुआ आर 
अपने बाद्ाह की सेवा करते इए मारा गया। 

सा कि परिकेतंदौचुकाध फाटका के 
खुलतेह्ी चरनेबाली सेना किटिम धस गडुं 
अर क्लि को वशम्‌ कर लिया । इस भकार 


` भीमसिद 
रथम घोर 
पड 


ध्गयाणा' स 


५ $ > [न्व 
: सधोट राजवंश क्रा प्राचीन इतिहास । (१२) 


वीरतापूर्वक किलाजीतनेकेउपलक्ष्य मे वाद- 
चाह ने प्रधान सेनानायक मुहम्मद्‌ गवन को 
अनेक्र सम्मान से विभूषित किया ओर भीम- 
ष्सह्‌ कणे सजा घोरपडेवदाद्रः का विररोष 
चिताव द्विथा आर साधर उस तीन हजार 
घडसवारां का नायक वना दविया। 

जब विजयी सेनापति भरदम्मद्‌ गवन ओर 
भीमसिंह राजधानी को वापिस आरे वाद- 
शाद्‌ न स्वय उत्हँं सम्मानक्रे वश दिये। 
उसी स्मरणीय समय से ठेकर भीमसिंह के वरा 
नं अपने नामके साथ राणा के स्थान पर्‌ 


राज।('दोना राजा शब्द जोडना मारंभ क्रिया ञारडस धः 


खनाकते वाद्‌ वे "घोरपडे'का उप्रग अपने उप. 
नाम की भोति करने लगे । शुभक्रष्णके वशज 


` अपन क्ण भाखलटे ह्‌ कटत रद्‌। व मरतप्रान्त 


यहमनीयां 


की अवनति, 


की अपनी जागीर मेरदतथ आर्‌ वादशाद्‌ 
के सरदएरों की तरह उसकी सवा करते रदे । 
उस शाखाने अपने आपको सन १४७० इमे 
विशैष रूप से चमक्ाया। 

केक अगडां कौन करनेक विचारसं दद 
कालनक्र अपनी लागीर में रहकर भोमासदह्‌ 
राजधानी को टीट गया तहाँपर एकप्रकार्‌ का 
वरिक्षोभ साफैटाहुञाथा 1 रियासतमे दौ 
सख्य दल थ-एक पम्दरेियाक्रा तथा दसरा 
दक्िणियाका 1 इन आन्तरिक गट वख 
कै कारण वादराद्‌ को इतना उत्तेजित दीना 
पड़ा करि उसने अपने भक्त राजनीतेज्त तथा 


.( ‰ ) 


यूफश्ादि 
_ टख्खाक्रा 
उच्रति 


- मघो राजवैश का माचीन इतिहास 1 
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योद्धा स॒हम्मदगवन को १४८१ दर. म॒ कत्ल 
करा दिया । युहम्म॑दगवन कीं मरत्यु से राज्य. 
को केवल एक बहुतं बडा ठकसान ही नहीं 
इञा परन्तु उसके बाद राज्यम अनेक आन्तः 
रिक ज्ञगडे खड हौीगये ओर अन्तम बहमनी 
राज्य का दहा अन्त हागयी। 

इससे पूवे १४८२--८३द्‌ ० गोज क विरुद्धं 
एक्र महान आक्रमण किया गया इसी कायके 
ष्टिम यूसुफ आददिल्खो वल्गा सेभेजा गया 


आर्‌ पवजयनगर्‌ का सखनान ना उस घटनाः 


पणं अवक्र पर गोके लये प्रस्थान क्रेया! 


इस आक्रमण के समय भामासह न व्वशष 


बहादर दिखादं । सारी फाजः सन्‌ १४८९ 
० म राजवानी को लौटीं -पर राजधानी 
में आन्दरिक मत मेद्‌ के कारण दक्षिणी सेना 
ने, जो कि राजधानीमें थी लीटती इडं सना 
पर आकमणकियाः। सारा काम विगड़ ग्रा 
होता, यदि लारी इडं फोज दश्लिणी सनाको 
परास्त करने. सफल न होती । इसके वादं 
आदिलखान ओर उसकी सना अपने साथियों 


समेत अपनी २ जागीरको लौट गमे.। . 





: सधोट राजवश क! प्राचीन इतिदह।स । (१५) 


तृतीय अध्याय, 


अगल 


बीजापुर के आदिल्शाक्चँ की नोकरी. 
दस घटनापणं अवसर पर अलीयूसुफ 
आर्दलशाह्‌ ने अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर 
बीजापुरम. जो कि उसकी जागीर के शहरमें 
एक था स्वतन्त्र राल्य स्यापित किया । रिया- 
सत कै मामलोके भरवन्ध के लिये मुहम्मद 
गवन जसे नीतिक्ञपुरुषों का पाना बहुत 
कटिन रह किन्तु उसका तो उपरि लिखित 
अलुसार खून.कर दिया गया था ओर इम 
प्रकार वह राज्यकी सवा. से जाता रहा । 
ग्रषुफ आदिलशादने (जिपे मुहम्मद्‌ गवन 
अपने पुत्र सम मानकर प्यार करता धा, 
सोचाकरि शायद रसे भी सुहम्मद गवनके 
मागंका अल॒ुसरण करना पडे ओर परिणाम 
स्वरूप उसे एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना 
पडा घोरपड्ां का खानदान भी जो आदिल- 
खानसेत्रमक्तभावसेज्जडा हुआ था वहमनीं 
दरवार स अलग होगया ओर उघ्के वाद्‌ षे 
लोग बीजापुर के आदिलश्चाद के सूवदारे 
हो गये बहमनी दरवारस अलग हौ जाने 
का एक आर भी क्रण भा- घोरपड़ा 
वंदा आर म॒हम्मद्‌ गवन के वीचघानिष्टन्मक्ा 
सम्बन्ध था ओर उसके द्वारा वे आददिल्खान 
से भी सम्बन्धित हौगये थे । वलगोँब ओर 


(१६) 


भौपत्तिद 
क! पुज 
खेटोजी 


.संधोद्टं राजवण क(माचीन इतिदास्त | 


गो के.विरुद्ध आक्रमणों के खमय घोरपड 
ग यूषुफ आदिलखानसे कन्थे से कन्था 
मलाकर लड थे । अपने सामान्य राजाको 
वचाने केलयिउनदौनांने रक्त वहाया था। 
यूस॒फ आदिलराह ने इस लम्बी मित्रता को 
ख याद्‌ रक्खा ओर जब वह बीजापुरका 
बादशाह दोगया उपने भीमसिह के पुत्र खेलो- 
जीको चलाया उसने खेटोजीके वचर की 
वहमनीं वादशा से प्राप्त कनांँटक आर 
वाड प्रान्त की जागीर जारी रक्लीं । जसा 
क्रि जग्मि चक्कर विदित होगा, इन घोरषडों 
को आददिलशाह न आवश्यक कायं भार सौपे 
ओर इस भ्रकारवे. नवीन राज्यम उन्नति 
ही करते चले गये । 
जव ईैसवी ४८९ में ग्रसुफ आादेटशाह ने 
वीजापृरमं अपना राजवंश स्थापित किया, 
उस समय उसके राज्य मं कोंकणके 
थोडुसे भाग को छोडकर भीमा आर घटप्रभा 
नदियोके . चीच का सारा भूभिभाग सम्मि- 
चलित. था । गोमान्तक भ्रान्ते अभी तक 
आधा जीता हा दी पडा था। अगली रता- 


ठ्द्ीमकोंक्ण आर. विजयनगर के राज्य 


पूणेतया जीत कर वीजापुर के राल्यमेंगमेला 
लिमे गये पीले जाकर बीजापुरके प्रदर ट्क्रा 
तक फट गमे । इस विस्तार मे सुख्य दैस्सा 
घोरपड खानद्ान क्रा था भिन्न भन्न समया 
पर घौरपड़ा वकी भिली हुई . जागीर उसके 


सधोट राजश क! प्राचीन इतिहास । ( {७ ) 


द्रारा भिन्ने भ्रान्तोके जीते जानेको स्पष्टतया 
सचत करती है । जगे दमदेखेगे कि घोरपड 
ने आदेटशाद्‌ की किस प्रकार सहायता की। 

हम दख चुकद्‌ क फ आद्धिलशाद्‌- 
ने खलोजीको बुलायाथा आर उनसे मित्रता 
करलं थो । गोआके धावेसे स्तरीट कर इ० 
सन्‌ १५१० (ह° सन्‌ ९१६) मे भूसुर आदिल 
शाह्‌ मर गया । उसका नाबालिग लडका 
इस्मादल आदिलशाह्‌ गदीपर वेठा ओर 
कमालखां ने राज्य क मामलो को देखना 
दारू किया । इसके अनन्तर वीजापुर आर 
अहमदनगर के कुक कुटिल नीत्तिमान 
पुरूषो न रान्योकोअपनेवश्रामे कनेक लिये 
उख समयक बादशाह को उनके सिदासनों 
से हटनेका प्रयत्न भारम्भ किया । अहमद- 
नगर मं अमीर बरीद अपने स्वामी निजाम 
कराह कोकृद्‌ करने मे सफल दह्ुजा । यहां 
वीजापुर मे कमाल ने जवान इस्माईदल 
आर उसकाोमा को कद्‌ कर एक वड़ो फाजक 
साथ शोलापुर की ओर प्रस्थान किया । 
अहमदनगर से समयोपयोगी सदायता न 
आ सक्नेके कारण श्ोलापुर का किला 
कमालखां क दाथलग गया ओर कमाल 
विजयी होकर बीजापुर वापिस आया । उसने 
युवा इस्मादंलछक नामसेएक शानदार द्रः 
बार किया परन्त साथदहीं बादशाह क्ण 
मरवामै या रास्यच्युत करनेक्छ प्रयत्न करता 

#१ 


(१८ ) 


सधोट राजवेश का प्राचीन इतिदासं ए 


रहा । पाच हजार मजल्रूत शरीर ` रक्षकं कौ 
उसने बर्खास्त कर द्विया .ओर बीजापुर की 
नौकरी जो विदेशी सेन थी । उसे भीं 
हमेशाक्त लिय तोड़ दिया । पर कमाल्खां 
एक दाष केद्वारा जिसे इस्मादईलकी मोन इस 
कामके लिये नियुक्त किया था मारा गया। इ 
अकार कमालखोँकी नीति श्ुरूमं दी विफल इदं 
किन्त फिरभी महलमें रहने वाल कमालखकि 
आदमी बादश्ाहके खून करने प्रयत्ने लग 


रहे आर उसके बादिर बादशाह के अङ्यायी 


सैनिको तथा कमालखो क दक्षिणी पुरूषो 
लडादयां होती रदी । अन्तम कमालखां क 
आदमियों की हार इदं. अर उन्है कायक्ले 
छोडकर भाग जाना पड़ा । 

इन घटनाओं के पीठ इस्मादंल वास्तविक 
राजा दौ गया आर उसने अपने उन सव अल- 
यायिय को जिन्न उसका. सहायता कीं 
थी सम्मानित किमा । निजामशाह्‌ कै मन्त्री 
अमीरवरीद न अन्य दक्षिणी खसल्मान राज- 
कुले को मिलाकर १५१४ ई&० ( दि° सन्‌९२०) 


[3 


भ बीजापुर के विरुद्ध घ्रयाण कया । इस्मादल 
नजो यद्यपि अभी जवान दी था, पिले 
्राघ्रकीसेना को निना किसी रुकावट के 
दीजापुर तक चला आने दिया आर फिर 
वह्‌ बारह दजार चने हुए घुडसवारों के साथ 
चघरके विरुद्ध चल पड्ा;. शुकी परी हार 
इदे ! इस लडाई भ यह बात ध्यान दने योग्य 


<| 


भुयो सजवेश क प्रत्न इतिदास । (१९ ) 


हं कवःजापुर की सेनामेसव परदेशी सिपाही 

हीथ क्योकि कमालखांक् वले करेवाद्‌ वार्त 

शाह ने दक्षिणीया सिद्ी सेनाओं को नँकरी 

मन रखनेका निश्चय कर लिया श्रा अमीर 

खेदोनी का वरयीदकरे साधर की इस लडाई चेलो 
मारा जन घोरपड मारा गया। 


महटोनी. बाद्शाहने उनके भाति जिन्दोने उसकी 
सहायता की भथी-कृतसता भकाशित कसं 
ओरखलोजीका पुत्र मदहलोजी अपने वीर 
पितकि स्थान पर नियुक्त किया गया । इेसवी 
सन्‌ १५२० (हि. ९२७) मे वादशाद ने विजय- 
नगर कै विरूद्धं प्रयाण क्रिया । जव क्रि अभीं 
बीजापुर की सेनाका तल कृष्णानदीके इसी 
ओर थाबादयाह कुकेक अचुयायेके साथ 
नदरी की दूसरी ओर चला ग्रा ओर वां 
अपने आप्त एक वदं द्रादुस्षनासर आक्रान्त 
देख कर अचम्भेमे पड गया | उस समय जो 
साथ उन्दने अन्ततक टलड़ाड्‌ क किन्तु 
रछाघुका महती सनाके सामनवे कु न कर्‌ 
सके 1 पीले से सहायता मिलने की भी कोट 
जयनगर आयान थी । इस सकट वादाद्‌ कट 
केसमीपमद- एक जादामया क साध लाड जाया जार दला 
स ट्ते समय शजं के साथ लडती हदं अपनी 

चचाया ` सेनास वचा लिया गया । बादशाह का 

जाना. हाथी सुरक्षित दशाम नदी की द्रुसरी आर 


पटुच गया इस टड़ाइं क अवसर पर महटौः 


(२०) 


कुनिंसात्त से 


रिह. . 


सधोट रजर्व॑श का प्राचीन इतिददास । 


जी की वीरता प्रदरित इह! लडाइं स सुर 
क्षित कौट आने पर बादशाह ने अतुभ्रह की 
हृष्टि स महलोज्पी को बहुत सम्मपए्नित किया, 
महलोजी ने जौ कुर्मी मांगा बादशाहने 
उसके दनम तत्पस्ता दिखाई ओर 
महलोजी ने उसके बदरे मे घोरपदुं वश्पर 
अपनाग्रम ओर अवग्रह क्मनरहौनिदेनेकी 
बादशादहसे विन भरथना की. महलोजी ने 
कहा कि इस चतस कि जो उनके वं कै 
आदी निष्ित सीति से बादशाह केञगे 
सिर नही ञुकाते, उसि उन्हुं सन्देद्‌ न करना 
चाये ओरसाथ ही उन्हे उनकी राजभ भी 
शंका न करना चाहिये क्योंकि वह ओररसका 
खानदान अपने स्वामी क लिये अपनी 
जानद्देन के लिये हमेच्या तयार रहते इसके 
पश्चात्‌ बादशादन इस वद्रके सर्दारोको 
दौ मोरचल भयोग करनेका सम्मान दिया 
ओर इसके सिवाय उनको बादशाहके लिये 
निश्चित प्रथाके अनुसार भणाम करने ( कनि 
खात) से मुक्त कर दिया । 

ईेसवी सन्‌ १५३१ ३२ ( हि० ९५८, ५९ ) में 
जव कि बीजापुर के वादच्राह्‌ निजामशादही से 
लड रहै थ महलोजीी ओर उसके पुत्र अखय- 
सिह ने इस ठलडाईमे एक विशेष माग छिया। 
यह युद्धः परदैशियों का युद्ध काया गया 
कथोंकि इसम्‌ परदेशी सनाय बहुत कामकी 
निकणीं ।दस्तके पीछे बीजापुर दरवबारमें दक्षिणी 


भखयसिद. 


सधोट रजवैश क माचीन इतिद्‌।स | (२५) 


आर परदेशी शिया ओर सुच्री दिन्द्र आं 
मुसलमान आदे अनेकदल दहो गये । घोरः 
पड़े वदने अपने आपक्रो इस दटवन्धी ख 
पृथक्‌ रक्ा । 

असतखान कै मंत काट मे अखग्रसिह 
ओर उसके दोनों कडके अपनी जागीर मे वहां 
कीं सुख आर शास्ति स्थापनके लिये रदते रहे। 
असतखान १५४८ इंसखवीमे मर गया । करण- 
सिह ओर भीमसिह को बीजापुर के बादशाह 
ने १५६५ वटी तालीकोट की मशहूर टलडद्र 
मेकाम करनेक्ते लिये बुलाया । घोरपड लोगों 


करण्िह, ने करणसिद आर उसके एव चोलराज तथा 


चोट. 


भीमस साथ तालीकोटकी लड्ादम्‌ विशेष 
भाग टलिया।करणसिह्‌ इस टडाडम्‌ मारागया; 
परन्तु बादशाह ने उसके पुत्र चोलराज क्र 
सात हजार घुडसवारो का सरदार वना द्विय। 
ओर सायचूरकेपाषदो नद्धियोंके वीचकीं 
कुछ भूभिके साथत्तीरगल का भान्त द्विया। 
उस समय पुधोल की जागीर म रामनगर नाम 
का एक परगण((महार)था चोटराज ने उसका 
नाम बदल कर चोलटसाज पत्तन रखद्धिया। 
क्योकि पिला नाम उसके शके नाम पर्‌था। 

विजयनगर राज्य केनाररके अनन्तर वीजा- 
पुर की सेनां को कनाटकर जीतने छा अच्छा 


मौका मिला । बीजापुर के वादान इस 


स्थतिसरलाभञ्ठ(या आरएकके वाद्‌ एक 
भ्रान्तो वशम कर लिया । इसके कुष्ट समय 


(९९) संधो सलव॑श का भान्वीन इतिहास 


वाद्‌ गो के विरुद्ध एक धावा.मेजा गयां 
आर अङदखान विजयनगर के भस पासके 
ट्टेरे सस्दारों को जीतने कै ल्य रिगुक्त 
किया गया) अङ्करखान छगातार अपने प्रयत्न 
मे लगारहा ओर उसने शष्के एक खास स्थान 
को वक्रामें कर लिया । उसकेबाद बकापुर षर 
आक्रमण किया गया ओर तत्पश्चात्‌ दिसके 
विरुद्ध भी एक धावः बोल दिया गया। 
इस धावे में चोलराज ओर उसका चाचा भीम. 
सिंह बहुत कामके निकले । वक्रापुर के धेरेमें 
दि. ९८२-८३ म भीमसिह मारा गया । दिराकाः 
धावा भी सफल हुआ क्योंकि उख स्थानके 
ट्रे सस्दारने संधिके लियि भार्थना की । 
तव बीजापुर की सेनाओःन दक्षिणके लिये 
चोखसाजक् अस्थान किया । चोलराज ने इन भान्ति 
विजयनगर + नभे 
ओर शिरा- सान्ति स्थापन करनेमे अमस्य सहायतादी। 
मन्तमं ज~ इसके बदले चोटराज को अपनी सनाकं 
गीरमिटना. - ९ _ (~~ (~ स 
खचकर चिये विजयनगर भरान्तम छन्वीस आर 
द्विराके उत्तरम चालीस गांव मिले) सन्‌ १५७८ 
चोख्यनकी सवी ( हि. ९८६ म बौलराज एक लङा में 
षड मारा गया,जवब किव विजयनगरके आसपास 
एक बल्वेको शान्त करने लगा हुआ था। 
उसके बाद्‌ उसका ओंहदा तथा पद्‌ उसके 
चोरके पुं चो मिला चोलराज सात इजार घडस- 
उतः वारोके ऊपर धा।रसके तीनों लड़के पिलाजीः 
व्रछमसिह आर कनौजी अपनी सेनां समेत 
कर्नाटकक्पे फजसे जा मिले । कनांटक भान्त 


सधोट राजवंश का पाचीन इतिदास। (२३) 


के अतिरिक्त आर किसी वातमे टमं चोलराज 
क पुत्रों. का वणन नदीं मिलता । उन्दने 
मजनखानके आधिपत्य म १५९३ §&. में शिरा 
अर मसर भान्त के थानोके जीतने भे अपनी 
वीरता सिद्ध की। कीन्हीं कारणों सि आक्रमण 
बीच्मेही छौड़द्धेना पड़ा ओर बलवाईं ल्‌ 
टेरे सरार वादराही पल्टन को हराकर 
भगाने म सफल हुए ( ई० १५९९५ प्हि.१००५) 
पट देखकर कि सम्पूणं बादशराहीं सेना-ओर 
प्रान्तो लगी हृद हैइन टेरोने अदोनी 
भरान्तम वहां क सख्य थाने को जा घ्रेय 
उस समय घोरपडों की अदोनी पान्त की सारी 
जगीर अयति ग॒त्ती-के पास करासारा भाग 
श्रके हाथर्भे चला गाथा । यह्‌ सुनकर किः 

दश्चाही कौज लौट रदी दै छ्टरोने चरा 
हटा लिया ओर अपनेदेद्रों को भाग गये । 
पिलछाजी, बल्लर्मासह आर कनोजीं उन्द्‌ भगान 
म सखवसे आगे भरर इस भकार उन्दने 
अपनी जागीर को वापिस लेष्टिया । इसके 
पश्चात्‌ बीजापुर क प्रदेशा केवट दक्षिण की 
आर दही धटे गमे । निजामशादही के विरुद्ध 
छगातार म॒गरलो केहमलेदीत रद्ने केकारण 
दस राञ्यकालमें निजामशाह्‌ ओर आदिल 
शिं के वीच हमेशा दीनवाटी लडाईय। 
बहुत कम दु ओर परिणाम यह्‌ हआकिि 
जागीरदासं को अपनी जागीरों की ओर 
ध्यान दने काञअवसर मल गया। 


(>) 


प्रतापसिद 

अधस ॥ 
चनया 
गया, 


मृगद्छों द्ास 
बीजापुर. 
काअक्र- 
मण. 


सुधोटं जवश का प्राचीन इतिद।स । 


चतुथे अध्याय । 


-- --<~>- 


प्रताप्सिह। 


पिलाजी की मृत्युके पश्चात्‌ भरतापराव को 
अपने पित्ता कासनापतित्व (मनसव) मिला 
वह्‌ बहुत द्रीघ्र राजा का भअरममात्र वन गया 
आर इवाहीम जदिलरराह ने उसे आय विभा- 
गमे एक बेड पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया। भता- 
पराव कै पुने अपने पिता का ओंहदा १६०५ 
भे भाप्त किया ओंर एक टम्बेकाल तक आ 
विभाग के प्रधान मन्त्री के पद पर काम किया। 

प्रतापसिह्‌ घोरपड ने मुगल स लड़ाई लड 
नेमे वहुतवीरतः दिखा । सुगलो न १६३६द. 


मे निजामरादीके भदरं को जीत लिया 


ओर बीजापुर के विरुद्ध आक्रमण किया। गोल- 
कुण्डे का-कुत॒बराद्‌ पिले दी वशम करलिगा 
गया था परन्तु आदिलराही प्रदेश मुगल 
विजयताकेल्यिसीधी बालनथी । उसने 
देखा कि उस्केजीतने के च्वि उसे जान ओर 
मालका ख्याल छोड कर लडादै पर लडहं 
ठडनी पड़ी । सुगलों ने सना को तीन भागोंमें 
विभक्त कर बीजापुर को तीनञओर से आक्रान्त 
किमा) सुगला के इस आक्रमणक् समय भरता- 
पसिह्‌ ओर उसका पुत्र वानीराजा बीजापुर 
की ओर सर लड रहें थाअपने पास केवल थोडी 


मधो राजवेश का प्रचीन इतिहास । (५) 


खी फाज होने से मुगल सेनाओं क साथ उन्हें 
क्िपकिप कर लडना पडा. सगल पलटने 
बीजापुर के पास तक परव गहं धीं पर वीजा- 
पुर्‌ कासनाने नहर खोद कर उनका आगे 
बट्ना राकद्धिया । पसे संकट के समय पर 
सन्धि घोषित कर दी गहं अौर दोनो बादद्रारों 
ने लडाई रोकदी । सन्धिमे यहते हुञा कि 
बीजापुर की पलटनोंको शदाजी कीसनाके 
छ्टेरे चण्डो कौ भिरफतार करन मे खगलं 
फोज कीं सहायता करनी दोगी । भतापसिदह्‌ 
आओौर उसका प बाज्छीराजा रणदुह्ाखां के साथ 
इस कामं के लिये निश्चय किये गये इन तीनां 
पनानायकों की सनाओं नेज्ञुत्रर ओंर शिव- 
नेय समेत कड किलो को घेरलिगा आर इटेरों 
को सच तरफ से दबा दिया। उन्हं सर्धिकी भा- 
व थना करने के लिये बाधित हीना षडा ओर इस 
बीजपुर मे प्रकार निजामद्ाह मुगल वादराहं को सपि 
नोकर द्विया गया । शदहाजनि बीजापुर कै वाद्रणदों 
ट्‌षन(. क < = न्ट + 

के यहो नोकरी कर ली ओर स॒रारपत के 
भ्रभावके द्वारा धीरे बीजापुर दरवार भ 

बटन टगा] 

ज ठैखवी सन्‌ १६३७-३८ मम रदाजनिनि रावराजा 
विभक्त भतापासंह घोरपड वहार के प्रदरामे हिस्सा 
दोन, नेका वीजाञुर द्रवारमें भयत्न आरम्भ किया। 

उसने भतापराव राजा के चचेरे भाई बदिरजो 
कौ भी ्रतापसिह्‌ घोरपड की जागीरमे दिस्सा 
लेने को विजापुर दरवारमें शिकायत करने कै 


(२६) 


समुधो रालवंश क। ्रःचीनं इतिदह।स 1 


लिये उकसागरा । शदाजी भोसला को इतनी 
सफलता हरं कि. वह्‌ प्रूना ओर सुषा प्रान्त 


कोंजोरउसे अहमदनगर के निजामर्ाहोंते 


जागीरकी तौरपर मिले थे रख सका ओर 
जागीरका एद भाग भतापराव राजा के बन्ध. 
ओको दौ हजार सिपदियों के ` खर्चे के 
लिये मिल गया । 
इन बन्धुं के बीचमं पारस्परिक इगडा 
श्रान्त करने के लिय बाद्र्राहने उनके वशा 
गत अधिकारों एक द ्रेसे परिवतेन कराया 
किन्त यह आपखका परिवतंन मित्रता का 
संबन्ध स्थापित करने कभी सफल न हुञा। 
दसी समय की वातं कि दक्षिणकरे छ्ुटेरे 
सरदार ओर चन्द्रगिरममिं राज्य करनेवाले 
विजयनशरके राजाओं क वंशज इरीतरहसे 
खदंडे आर तग किये जारहै थ । कुतुबशाह की 
फौज इस भ्रान्तम्‌ पूवं तथा दश्षिणकीओरस 
वदनै क्रा भ्रयत्नहीकररहीभथी कि बीजापुर 
की तना अगे वट गई ओर इस प्रकार बीजापुर 
का भदेश वटाने में सफल हदं । बीजापुर कै 
सण्द्ाशें की पलय्ने सारे राज्यम इधर से 
उधर तक फैल गई। रणद्छाखान प्रधान सना- 
नायक था ओर वाजगिजा घोरपड अपने 
सेना-विभागक् साथ उसके नीचे नौकरी कर 
राथा । चन्द्रगिरीके राजाओं के विरूद्धं 


इस आक्रमणे श्रीरङ्गसयका बहुत सा भ्रान्त 


व्रीजापुर्‌ के बादशाह के हाथ ग गया! इसी 


मुधोख राजवंश का प्राचीन इतिदास । (२७ ) 


समय १६४५ इ. मं रावराजा भतापासिह बाड 
भ्रान्त की अपनी जागीरमें परो क सिधर। इस 
बहादुर चोरपडे की मृत्युके बारेमे एक कहानी 
है-जव वह्‌ बाई प्रान्त की अपनी जागीरमें 
था, एक बार मूगयाके समय अक्ले मे कुद 
पुरूषोसि आक्रान्त किया गया । वह्‌ उनके 
साभ लड़ा ओंरणकाकी दोतते हण भी उसने 
अपन कड इद्मनां को मार दया, पर एकर 


. गोटीने उसे ञ्चखी तरह वायल कर द्विया आओंर 


दक्षिणफी 
छड्ाइयां 


जब कि वह्‌ अपने आ्छनयों द्यप वादं की 
ओरल जाया रहा भ्रा,रास्ते मे मर गया। 
शिलबडी मे उसकी समाधि वनी हृद्‌ द । 
बह नह्ूजी नामसे भी पुकाराजाताथा आर 
किसी २ जगह उषके लिये नवजी नाम भीं 
पाया जाता हे, 


पञ्चम अव्यय । 
--=@ == -- 


धाजीराजा घोरपड । 


भ्रतापसिंह्‌ के बाद उसका पुत्र बाजीराजा 
अपने पिता की जागीर आर नोकसयी का काम 
करने लगा । उसके चचेरे भां अम्बाजी अर 
मानाद्‌ कनाटकमे थ । ऊक समग्र वद्र ही 
१६०६ इ. मे म॒स्तफाखान बीजापुर की उन 
पल्टनों का जो -कनष्टक मे अपना राज्य 


` बरदाने गई थी भधान सनापाते वनाय( गया। 


बाजीलतजा को इस ध्रैमे विदेष तार पर 


(२८ ) 


जिजीका 


कि. 


शदजीका 
धोखा देना. 


सुधोख राजवश का भाचीन दतिदास । 


भेजा गया था ओर शाहजी भोला भ अपने 


-तीन हजार सिपाहियों के विभागक साथ इस 


धावेके साथ था। अन्तूरमें एक घटनापृणे 
ओर स्ननी लड़ा लड़ी गदर जिसमें श्रमं की 
हार इदे । शजं का भधान सनापति भसिद्ध 
वेद्टूवर राज था मलिकरायने ने भी लडह 
में अपना जोर लगाया । बाजीराजा घौरपडे 
की सनाने लड़ा म अपना दस्ता भ्रशसित 
रीति स प्रा किया । मानकिंदजी ने रणभूमि 
पर ही अपनेमाणषछोडदिमे । बीजापुर की 
विजयी सनाने अपने सामनेसश्ष्ुको भगा 
दिया ओर पूर्वीय समुद्रकी भोर उसका पीदा 
करिया। 

बीजापुरकी सनाओंनरस्तेम चेदटर ले 
छिया ओर जिजीकी ओर बटी। अर उन्हों 
ने इस क्िलिको चेर लिया तेथा लगातार 
अपना काये करती रही । यद्यपि घमा डाले 
इदं कई माख हौ गये उसे जीतने के कोई 
असार न दिखाई दिये ! सव सनापतियों कों 
सन्देह होने लगा कि सम्भवतः धिरी हुं 
सेनय बाहिर सै सहायता पा रही ह। 
उन्दों न बाषदिर से शको सहायता पर्हुचाने 
वाले आदमिों का पता लगानेके लिये युत्त 
चर नियत कर दिथे। पिस पता चला कि 
धिरे हुए श्च शाहाजी भोसले के शिविर से 
खामम्री पारहेधे । बीजापुर के राह्मण राज- 
नीतिज्ञ शाहजी राजा भाला केद्वारा द्रष्ुको 


त्राजी राजः 


द्रारया शाद 
जीकीगि- 
ग्फतारी. 


सधोट रजर्व॑श कँ भ्रल्ीन इति! (२९) 


सदायतादेनल्गे 1 जीता हु प्रदेश बहुत 
लम्बा चांड़ाथा ओर कीजापुर की फोन सरि 
कनाटकम फटी हृ थीं । काथक्षेतरमें नह सना 
लानेके लिगि वहुतदेरहौ जानेका डरा 
आर दूतस ओर मदि चेरा उठा लिया जातातो 
शको सफलता हो जाती । इस स्थितिमें 
मरधान सनानायक मुस्तफाखान ने अपनेकौ 
वड़ी कठिनादइयों म धिरा पाया । उधर कराद्‌ 
नी राजा भ्पीलापरवा दी दिखाने लगा आर 
स्वतन्बता से कायं करने लगा । जसे ही उसे 
पता लगा कि उसपर सन्देह कतिया जा रहा 
है अर नईतसतना बुटारई गहं द शादजी विना 
पृ ही तथा अपने प्रधान सनापति की आत्ता 
लिये विना दही घरा केष्ड कर्‌ चला गया आर 
ग्रह बहना किया कि उसकी सना बहुन 
दिनों बरावर काममे लगी इषं हैं आर्‌ 
उसके शिविरमे भोजनादि की बड़ी महंगी 
ोगद्ं है \ 

यद्‌ साफतौर पर पताल्गगयाकिराहजीं 
श्ुओं से मिलने को तेयार था आर उपद्रव 
खड कर रह्रथा। प्रधान सेनापति ने युद्ध 
समिति की चैट बुलाई ओर णएकत्रित इष 
सनएनायकोसि शादजी राजा को पकडनेका 
वै्रक्तिक उत्तरदायित्व लेनेको कटा । उस 
समय यह प्रथा थी कि खभाके सामने खपारी 
आर पान रख द्विम जाते आर वह्‌ पुरूष 


(३०) 


सधोट राजवश का भाचीन इतिदास 1 


जो कि खतरनाक कायंको पूरा करने क्र यि 
तयार'दोता था उन्हँंउठाकलता था) शाहजी `. 


को गिरफतार करने के लिये सभाम कोडंभी 
आदमी ञगेनं बटा ओर अन्तमें वाजीराजा 
आर उसके चचेरे माड अम्बाजीराजाने इम 
कामको अषनेहाथमे लिया । शाहजी कां 


सनासं खात्पे की गई चेरे की जगह को 


हीने भर दिया आरवदो हजार चुने हु 
घछडसवारःं कै साथ शाहजी की सेना को ददं 
ने निकले ! न्रातशकाल कै समाप उन्होने 
राहजी कणे सना कोदेखानजो करि पीडा 
करनेवालों की फ।ज को देखते ही डर गहं 
आर भागने लगी । इसी गड़बड़ मे शाहजी 
सुरक्षित ही भगगया । वाजीराजाने शि 
चिर का प्रबन्ध अम्बाजी आर यशावन्तराव 
असदखान को सौंपा ओर स्वय ऊुेक चुने 
धघडसवारों को साथलटकर शाहजी का पीछा 
किया अन्ततः उसने शादजी को गिरफतार 
कर मुस्तफाखान कोसोंप दिया । इस पीछा 


करने के कवीचमें राहजी के एक हजार आदमी 


पण्धण मार गये । वाजीराजा कर इस कामं से बादे- 
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श्राह बहुल पभरसन्न हा । विना किसी द्टलाट 
के ही शाहजीका साया सामान बाद- 
स्राही सना के हाथ लग .गया । इसके 
वाद शाहजी कदी की तरह उसके सारे 


सामान के साथ बीजापुरभज दिया गया । 


इस ध्रकार भागनेंका बहाना कर रातके समय 


वीजापरर 
द्रव।रक्म 
स्थिति 


खधो राजवंश का प्राचीन इतिदास । (२१) 


बादशाह फांज पर धावा करनेकी तदवीर 
का पूरा करनेम शाहजी असफल रहा 

थाड़हा काट बाद किला ओर लम्बी 
चीड़ी भूमि बीजापुर के वादश्राद्मे के कल्ञे में 
आगडं । कनांटक का धावा महम्मद आदिल 
शाह्‌ के मृत्यु तक जारी रहा । वादर्राहकी 
मृत्यु पर सारे सेनापति कनांटक स वापिस 
लाट आये । इसी नीचमें मुगल वादच्नाह 
राह्‌जदा न आरगजेव आर मीरज्ञमलाके 
नत्रत्व मवाजापुर को जीतमैक् लि एक 
महती सेना भजी । 

बाजापुर काद्रवार अपने सरदार के वीच 
एकता का घमण्ड नहा कर सकता था।वडरसे- 
नापाते एक दूसरे से वेर रखते थ, प्रत्यक जागी- 
रद्रार अपनी जागीर का सुप्बन्ध करनेमेलगा 
हुआ था।जवाके सेनाम दक्षिणम गड्‌ इभा 
तब उन जागीरदारो की जागीरोंके गड 
जौ किलडाष्ंकी गये हुए थे उन स॒वेदारोसे 


तै किये जाते मे जिनके कि सुवेमे वे जामा 


स्थित थीं किन्तु यह्‌ देखकर कि सवेदारलोग 
मनमाना काम करते ये ओर जागीरोंके ठक 
सानकाभीध्याननस्खतेथ जागीरदारोंने 
अपनी आधी २ सना अपनी २ जागीरमें 
रखने का निश्चय किया पारेणाम यह हा 
करि लडाङके मेदानमेसेनाकी कमी दौ गड्‌ । 
घोरपड की तरह बहुत थोदेसनापतिथ जौ 
अपनी सेना की प्री द्राक्तिके साथ लड्ादं के 


(३२) 


मुगल का 
आक्रमण. 


खधोर रा्जवश का माचीन इतिहास । 


मेदानमें जातेथे । छटेरोने देखा कि फौज 
वीज पपुरसरीट गद ओर इस स्थिति से 
अपनी खों हुं जमीनों को वाप्सि लने 
का फायदा उठाया 1 काहाजी भोंसखला रेते 
कामोमे सबसे बटकर था । 

प्रबन्ध की इस कमीके कारण कीजापुर की 
सेनायं सगल फांजोसे पूरी तरह न कड्‌ सकी । 


` खरारे की एक बड सख्या गततसतिखे 


सुगलों की सहायता करने लगी ओर बहुत. 


सेतो भकट रूपसेहीसमुगरखोंकीसेनामेजा 


मिले ।इस छलगुक्त व्यवहार के कारण बीजपूर 


दरवार स्वाभावक तथा दहली सफल नहरी 


कल्यानी 
का घेर, 


सकता धा) मुगल सेनानेवद्रको धरा आर 
जीत लिया लेकिन इस सफलता मुगल 
कै बहत से आदमी मारे गये । उन्हे किले 
अगणित सम्पत्ति ओर बहुत सा लडाइं 
का सामान मिला । फिर मुगलसेना 
ग॒लबगें की ओर बढी आरः उसकी बीजा 
पुर की सेनासे सृडमेड.. इदं 1 गलवगा 
के पास कदं लडादयां हु ।. सुगलोने कल्यानी ` 


के किट की गोर भरयाण किया आर उसका 


चेरा डाल दिया । बीजापुर की सेना धिरे 
हुआंकी सहायता के विचार से धीरे २ कल्या- 
नीकी ओर वटने लगी । एक दिन प्रातःकाल 
बाजीराजा आौर अम्बाजी राजा नेदेखा कि 
एक राजपूत सेनापातिः सुगलसेनाके ल्लियि 
अनाज लिये जा रहा. था।उन्दोने उस सेनाओीं 


भिवाजीक- 
मुधोटकेवि- 
सूद्भ्रया 


खोट राजवंश का धची इतिदत । (२५) 


को भोजनसामग्री पहुचाने वालो परञाक्र 
मण क्रिया आर सारसी सनाकोगिरफद्ार कर 
ही लियाथाक्रिं ओरगजेव जो कि दक्षिण 
का सुवेदार था जल्दी उनकी सहायता क 
लये जा पहुंचा । उसने उस पयय के लिये 
धरा उठादिया आर सारसी फौजकेसाथवा 
जाराजा कौ सेना को आक्रान्त किया । उस 
संकट पूणे दिनम बाजी राजा के केवल १५०० 
धुडसवार बच रहे थ। मुगल की बड़ी फौज 
के सामने बाजीणजा कै घुडखवारो की भि- 
नती छऊंकभी नथी फिरिभी छोटीसी सेना 
ने मुगल फाज का वीरतापूवंक सामना किया 
ओर बहुतस श्दुओंको मार दिया। उस 
दन अफजचछ खान की सेना न सववसे अधिक 
वीरता दिखाई । हत्या-संग्राम सायंकाल तकर 
रहा तव प्रधान सेनापति खान स॒हम्मदने 
लटन कीं आत्ता दीइसक्रे पश्चात्‌ ही सन्धि 
की बातचीत हने लगी आर उसके वाद्‌ कोड्‌ 
लड़ाद्रं नहीं हुदै । कल्यानी कै चरेमं सुगो 
सी बड़ी हानि हङे! उनके वहत से भसिद्ध 
सखनापति युद्ध्चेत्रम मारे गये । मगल सवदार 
ओरगजेव न युद्ध सोक दिथा आर रान्ति की 
घोषणा कर दी। 
जव कि विजापुरकी सेना इस लडादरैमे 
लगी इदं थीं दस्तिणमें उपद्रव खडे दो गमे। 


गैर ब।जी- {त्‌,१०७० ग शवाजाो अफट्युटखान कं वरू 


र{(नकि(तिध 


अपन उपाय म सफट हुञा आर्‌ दश्षणम्‌ उः 
प 


(३४९) अधोल राजवशं क! प्राचीन इतिदासं । 


सक्ता भाग्य चमक उठा 1 उदके विरुद्ध भेजा 
हुआ दूसरा आक्रमणमभी दिवाजी ने अस- 
फट कर दिया ओररउसने पन्हाठे काकिला 
ठे. लिया 1 शिवाजी को वराम करनेके 
ल्यि बाजी राजा नियुक्त किया गया। 
बाजी राजा एक दिन सुधोल मे ठहरनेके 
विचार से अकेला ही अगि चल-दिया ओर 
सेनाकी प्डिसे आने को छोड दिया 1. 
रशिबाजीजो कि बाजीराजा की हुरकतो को 

ध्यान पूर्वकदेख रहा.-था एक सेनाके साथ 
वीच रतमेंसुधोल क्र लिये चल पड़ा । किले 
के -रक्षकोने समञ्ा कि यह सखन? बीजापुर की 
फीजका अगला हिस्साहं ओर किलिके फाटक 
खोल दिये! शिवाजी . सीधा राजमदलकीं 
ओर दौडा चला गया । उसे महल केः एक. एक 
कोनेकापताथा; इस लिये वह अन्दर के 
उस कमरे तक चला गथा जहां बाजीराजा 
घोरपड सो रहा था! उसने एकदम बाजीराजा 
कै विशुद्ध तलवार खींच ली आर उसे उसी 
समय वहीं मार दिया, यद्यपि अखरदित राघ्च 
को मारनेके लिये उसकी भत्संना की गड 
( हिजसी सन्‌ १०७२ ) । इसके बाद्‌ बाजी. 
राजा की चारों रानियां जीर के पुत्र अन्य सव 
पुरूष या खी सम्बल्धियोंके . साथ मार दिये 
गये ओर महल्मे अग ठ्गा दी. गड । यह्‌ 
कायं पूरा कर शिवाजी पन्हाले को लौट गया 
क्योकि किले की सम्पण सेनाको . मावी आ- 


सधोट राजवेश का प्राचीन उतिदास । (३५) 


पात्तकाङ्छभीनानन था इद्त लिये अक- 
मणकायद्रघ्रकेमागमे कोटं विघ्र न खड 
किये जा सके । 

रिवाजीस टलइने केलिये इसरा सेना- 
पति भजने से पूयं बहुतसा समय व्यथं गया। 
वाजाराजाके वाद्‌ आक्रमण कानतत्व खवा- 
खानकोरसोपा गया । इसप्रकार शिवाजी 
यादे पृरी तरह नही तौ ङ्क अश तक्र वाजी 
धारपडके वेश को नष्ट करनेमे सकल हआ । 

अली आदिलश्ाहने बाजीराजाकी स्री 
आर दौ वचचाफी जी उत्तसीय भारतम धीरमें 
रदरहंथदब्वला भेजा--पीरमे बाजीराजा कीं 
रानाकाघर८(मका,) था। अल्ीआदविलशा- 
हने उन्दँं अपनी रक्ामें ठे चिया ओर उन्होंने 
उनक्र वता क सार सम्मान आर देर 


दे दिये। 


८५ 


(२६) 


1 


शिवाजी 
से छडाई, 


शधो राजवश क! प्राचीन इतिहास । 
पृषं अध्याय) 
रर 
वाजीश्जा का पुर माजी । 
वाजीराजा कै दौम पुत्र अथात्‌ मालोजी 


तथा जयसिंह दशक्षिणके इतिहास मै प्रसिद्ध 


पुरूष दो गये द । दोनों भाई बाहललिग होने तक 
जब किव अपने पिता कै मंभित्व कै कामोंको 
देखने लगे, बादशाह कै पास र्दे क्योकि 
उन्होंने अपनेआपको बीजापुर फौज कै सेना- 
पातिकी हैप्सियतमे चमकानिमेदेरनरी। वे 


अपने समय के -आदिलसादकि सर्दाररोभ स- 


वसे भमुख समञ्ने जाते थ } दीनं भाई बीजा- 
पुर- की आओरसे एकवार तौ अमेतरी मुगलसेना 
सेः आर पिर मगल तथा शिवाजी की मिली 
इदं फोजोसे डे । अली आदिलखाह बा- 
जीराजा की अचुपम राजभक्ति ओर उसके 
पुत्रों की वीरता को देखकर बहुत भसन्न 
इञा ओर खुशी भ उनकी सारी जागीर घो- 
रपडों के अलग राज्यम परिवतित करदेदीं 
(हिजरी खन्‌ १०८२) पिर भी योरपडे सात 
हजार घछडसवाोकै सेनापति रहे जि नि. 
नके उ्यय.कै लिये उन्हे ओर भान्तीमेंजा- 
गारे मेला । 

भि्याराजा जयसिंह द्य बीजापुर के 
भसिद्ध आक्रमण के समय मारोजी ओर 
शङ्करजी दोनों घोरपड भाद अपनी वीरता 


शद्प्नी 
क। मृत्यु. 


छो रज्वा का प्राचीन दतिदास 1 ( २७ ) 


कै कामों केलिये पभरसिद्धदौ गये | जव ग्रह 
आक्रमण समाप्त हौ गया, कीजापुर की 
फोजोको शिवाजी जो, कि सुगलोःके साथ 
मिट गया भासे टड्नाथा। इस लडाई के 
अवक्र पर बीजापुर का वाद्रदराह स्वर्यं 
प्रपनी सेनाओं के आगे वटर । बीजापुर की 
फोज के कत्ल से कुछ समय के लिये शिवाजी 
दवा दिया गया 1 वेनभान्त की जश्गीरमें 
दिवाजी के साथ एकर खूनी लडादे हुदै । 
तसगांव की लडाहं म द्राङकर जी मारा गया 
इसतरह बीजापुर कै विरुद्ध जयसिंह का 
आक्रमण निस्थक् कर दिया गया ओर आदि- 
लचाह राजघ्रराने पर आदं हदं आपत्ति द्र 
कर्‌ द्री गङ्कं। जयसिंह के आक्रमण के वाद्‌ 
द्वितीय अल्प आदिल्द्राह कै राञ्यकाल 
भे दिष्ाजी के प्रदरा कीजापुरसना द्वारा 
सफल तापृत्चक आक्रान्त किय गये अर बीजापुर 
के बादशाह करे अधिकारमं इस तरह वहुत से 
विद्ोषस्थान आगये । अटी आदिलशाह ने 
कैल के शिक भी वशम कर लिया भोर 
डस प्रकार अपने राञ्य को स्थिर.मजवूत त्था 
शानदार जनाद्धिया । ख्य मन्म अब्दुल 
अमदन अपना काम राजभक्ति ओर ईमान- 
दारी केसा किया। इस्त यह आषा की 
जानेलगीकिं बीजापुर का राज्यजौ कि 
भायः नष्ट कर द्विया गया धा, फिर अपने पुराने 
न्ययं को भातत करेगा। 


( ३८) धो राजवंश का भाचीम इतिदांस । 


यह कहा जा चुका दह्‌ कि शङ्कर्जी तसगांव 

कं पास (शावाजां सर लइते हुए इ० १६६६-६७ 

म मारग्येथ । मालोजीने सना का नेतत्व 

अपन हाधमं टमा जर रानल्यक अमैक्‌ 

ध कामां के मुख्य कतां हो गय । फिर जसा कि 

भौर स्वतन्त्र पूष कहा जा चुका हे, मालाजी की सवाओंसि 

दोन। खरा होकर बादशाह ने बहमनी राजाओं 

` द्वारा पहले जागीर की तरह दिय हुए सुधोल 

के पाच परगनों को घोरपडों का स्वतन्त्र अर 

अलग रास्य मानजानेकी अतुमति दे द्‌ 

इसके वाद्‌ सुधोल के घौरपडे अपने राज्ये 

सबसे बड़ी शक्ति दौ गये ओर उश्तके स्यि 

उम्हं भर किसी केभति राजनिष्ठारखने की 
आवश्यकता न रहीं । 


द्वितीयभी ` दकिन इर्भाग्य से अली आदिलशाह्‌ कीं 
सामयिक मृत्यु के कारण बीजापुर के प्प्वये 
ये वापिस आने की आशा निमूंल हौ गडं। 

बादशाह को अचानक ही लकवा मार गया) 

वह खाटमे पड गया आर उसके वचने कां 

है आशान रही । उसने अपने सरद्ारासे 

उक बाद उसके युवा पुत्र सकन्दर को राज 

गरीपर पर वेठाने को कटा ।उस कां मान- 

सिक शक्ति कम होने लगी आर थोडे दिन 

भदही.वह्‌ मर गया। 

अली आद्िलशादह्‌ के मन्त्री अब्दुलञअहुमद्‌ 

को अली कीइच्छाओींको पूरा करना वाहये 

था, छेकिन उस्ने उत्तरदापिषवकेने स मना 


चीजापर 
द्रवारमें 
गड्व्रड़ो 


मारोजीको 

म(नखड्। 

की जागीर 
मिद्धी. 


मधो राजवंश का भ्र(चीन इतिदह।स । (३९ ) 


कर दया अर्‌ इस ण्ल्ये खवासखानने 
अपना कन्धा लगाया । ब्रत समय नवीत 
पायाथाकिः दरवार आन्तरिक कलहो कै 
कारण गडबड मच गह । खवासखान ने अलय 
आदिलशाद के दछोटे भत्यो के साथ सलाह 
कर ली ओर उनके द्वारा दरवार का 
भवन्ध अपने वश में कर लिया । बडे २ 
प्रसिद्ध सेनापातियों कौ भी उनकी जागी 
रोपर अधिकार न दिया गया । इनभी. 
तरी ञ्चगड के कारण सव जगह अच्चार्ति 
केटी हुं भरी ।राज्यके गराह्रओंने इस स्थिति 
सेलाभ उठाना चाहा । दिल्टी के बाद्स्राह 
आलमगीर ने अपने सख्य सवेदार खानजहान 
बहादुर को कीजापुरजीतनेके लिये भजा 1 
खवासरखान ने सिकन्द्ररराह की वहिन दिष्टी 
के वाद्रदराहके लडइकेकोव्याहदेने की हामी 
भरी । उसने ्िवाजी से ल्इने के लिय 
मुगल सेनाओं के साथ बीजापुर कीफाज भी 
भेजने की भरतिनाकी । क्योकि दोनो दरि 
म्रतित्तापरे पूरी नकी जा सक्र, खानजहदान ने 
आन्तरिकः कलो से फायदा उठाया ओर 
बीजापुर पर जाक्रमणकर द्विया । बीजापुर 
के सेनापति वहटोटखानने बलपृवंक आक्रमण 
कोरोका ओर मुग़ल सरनाओंको हरा दिया । 
माल्ोजी ने इस आक्रमण के समय अपनेकौ 
विद्रोष तौर पर दिखाया जौर मानखेडा परगने 
की जागीर प्राप्त की! 


८४०) 


धोक राजवंश का भ्राचतीन इतिहास} 


सृगलो के इस आक्रमणक्े वाद्‌ बीजापुर 
द्रबारमे अनेक घटनाय हो गई । शिवाजी 
राजा आर गोालङ्कण्डे का बादराह्‌ आब्रहुसन 
आपस म मिल गये 1 उन्होने कीजाप्र के 


-भ्रदेशां को वशमे करने क ल्यिमालोजी को 


अपनी ओर मिलाना चाहा । इस उदेश्यस 
उन्दोने मालोजीको उनके मिलने के लिये 


मोत्साहत किया आर यदांतक् कि उसे आधा 


राज्य दनेका वचन दिय । शिवाजी द्वार 
लिखित एक पत्र जर आच्रहुसेन का दसस 
पन्न इस वात की पुष्टि करते है । 


घम्बदं सरकार के सान्त-विभागभ सुरक्षित 
<खे हुए चुने हुए पत्र) सन्देदो तथा अन्य सर 
कारी कागजात की मि. जी डन्ट्यू फोररैस्टकी 
मरहट सीरीज प्रथम लिल्द्‌ के प्रष्ठ ६६६-६७ 
पर शिवाजी क प्रको एस प्रकार बणन है-- 


मोंसला घोरपड मधोरुके राजा । 
भोंसलावशकी इस रखा का प्रथम 
भामाणिक वर्णन मालीजी घोरष्डेको लिखे 
गये । शिवाजी के पनम हे, जंवाके वह्‌ (1शवा- 
जी ) गोलकङ्कण्डाके वादद्यााहके साथ सम्बन्ध 
कर रहा था। 
यह्‌ छस्य पत्र अन्य अनेक फारसीकै कागजा 
के साथ गोविदराव घोरपड कै पास्त द । 


` इसकी 97माणिकता कै वारे जब उसको 


उस समय के' अन्य ठेख प्रोसे मिलाया 


वीजापुर 
खोट- 


सुयो राजवेश क( भरचीन इतिद्‌(स } (४५) 


जाता थोड़ीदेरको भी सन्देह नदीं प्या 
जा सकता । यह्‌ पत्र चिवाजीक्री आर तड 


आर उष्म उन सव भिन्न र क्रारर्णोका वर्णन 


है जिनसे भोसला ओर घोरपद्योमे चिरस्थागी 
वरहो गयाथा आर साथ दही मालोजीकी 
सदाततनी शत्रुता रखने की हानियां तथा 
बीजापुर के पठानमन्ी ( जिसने करियुवासाजा 
सिकन्द्रको वश भे कर रक्खाध्रा,) का 
साभरलोडदेनेकः लाभष्टेखाते हुए उस वैर 
को रान्त करनेपरजोर दिया इस समय 
शिवाजी ने मालोजी कते एच वरावर का 
मानकर सम्बोधित किया र आर वह 
( मालोजी) जवश्य दही जदिटषशाह क्र दग 
वारकेवडेसषदे सरद्रारोमेख दोगा । इस 
वराने भाचीन कालमेंराजाका खिताव धारण 
कियादहेजो कि सम्भवतः कीजापुरके सयजा- 
आओंँनेदियाभा 1 साथद्ी उमे यदहभी अधि 
कार प्राप्तथेकि इस वंशका सुखिया केवल 
सरुजसा ८ एक निथित भासे राजाकौी रणाम 
करना) करनेसेदी मक्त न पिया गया था 
अपि राज के उत्सवो पर उसे चवर इटवाने 
का अधिकारमभी प्राप्तथा। 

टेकिन मालीजी उपरोक्त भलोभन क्रा 


खान पठन शकार न वतना । इख क्ाटन समय ममा 


के कम्ने 


उसने अपने स्वामी कमे भक्तिपूेक सेवा करने 
की अपरे वदा की पुरानी भधाकौ जारी 
रक्खा 1 इन दिनों म पठान सरदारोके भाग्य 


(४) 


द्री मसुद्‌ 
क। मुख्य म- 
न्वी दोन। 


सुधोख राजकवेश का प्राचीन इतिदात् ।. 


आर उनकी सनायं बेदी इदं थीं । दक्षिणी, 

जंपूत आर कनोटकी सर्दासे की कुक पर 
वाह्‌ नकी जाती थी 1 ¶१्ठान के विश्वत 
आचरण पर भायः सभी सरदार चुरा माने हुए 
थे.आर वे अत्यन्त शीघ्रता कै सखाथयातो 
रदिवाजी कीया मुगलोकीस्नासिजा भिले 
भे । कुछ अपनी २ जागीर को चले गये ओर 
काये रहित दोग केवल मालोजी राजा घोर- 
पड़े मानिकजी ओर सर्जयाव दी अपने नम- 
कमे रखे निकले ओर अपने बादशाह की 


सवाकेलिथे हमेद्रा तत्पर रदे । इस्त तरह 


बीजापुर राजवंश का पतन होर्दाभा। 

कुछ समयक वाद्‌ अवलहसन कुतंवशाह्‌ के 
नीचभ पडनेपर पठान दबा दिये गये आर 
वहलोलखान तथा उसके पठान अलुयायी 
अर्तम्‌ बीजापुर कै बाहिरि मगा दिये गयै । 
कुःठवशाह्‌ की ओर से मदन्नाका भादरं अकता 
बीजापुर दरवार रान्य कै कामामे सहा- 
यता करने क लिये नियुक्त किया गया आर 
सिद्धी मसूद न मुख्य मन्नी का पद्‌ स्वीकार 
किया । यह्‌ कहा जा सकता है कि. सिदीमसद 
बित्छुल शक्तिहीन था; क्योकि उहलल्खान 
के अनुयायी पठान अवभी राल्यमे उत्पात 
मचा रदे थे । इस भकार उन्हें राञ्यके मामले 
म विघ्न डालने काअवसर मिल गया । उन्दने 
अपनी राद्ध प्रस्तत कीं ओर चाहा कि उनकी 
सारी परानी में पूरी कर दी जार्यै । स्थिति 


मुगोका 
भाक्रमण. 


घोरपड क! 
काम. 


मधो राजेश क प्र।खीन इ तिदस । (५६) 


के अनिश्ित होनेसे कोडभी कुछ नहीं कर 
सकता था।सेना कान लायक वर्ह कोड चीज 
न थी ओिसिना तैयार करने की कोटं सम्भा- 
वनाभीनथी। आखिरकार सिकन्दर आद्विल- 
चाह की वहिन बादद्राह्‌ वीवी आओरगजे क 
पुत्रको अपने आपको समीपत करने कर लिये 
बलात्‌ भेजी गडं ( 

मुगल फिर भी सन्वष्टन हुए ओर उन्दोन 
अपना आक्रमण नहं तीर पर श्रू किया । 
मसदे ने चिवाजी से सहायता की याचना कीं 
उसने एकदम अपने सेनापति को वीजापुर 
कीं सहायता कै लियेिभज दिया आर्‌ स्वय 
उसने अपनी वड़ी सिना क साथ ल्ट मार 
मचाते हुर मगल प्रदेशों पर आक्रमण क्रिया। 
इखसे युगल सनापाति दिदटेग्खान की तद्वीर 
नष्टो गहं । बीजापुरकेवेरे को डाले रखकर 
उसकी सना कु न कर सक्छ । आन्तरिक 
सगड़ो क कारण किलेमे कोद सेना न थी 
कु सेनाभेजो कि सेना कही जा सकतीं 
थीः; मालोजी घोरपड की श्री । भ सेनां 
जल्दी स वादिर निकल आई आर मुगलसेना 
परदो तीन वार आक्रमण कर उसके वहतस 
आदमी मार द्विये । घोरपड़ा ड्खवारों ने 
द्विलेरखान का सागर तक पीठा क्रिया ओर 
उसकी सेना तथा सखहायकों पर आक्रमण 
क्रिया । आगामी दौ साल तक पृवोपेक्षा 
अयिक शान्ति दह गड यद्यपि आन्तरिक 


( ४४) 


ओरङ्जेव 
क। भ,क्र- 
मण. 


मुधोट र(जवेश का प्रचीन इतिह।स। ` 


छोटे छोटे .क्ेगडे कभी भी चन्द्‌ न इए] 
शिवाजी मर चुके थे ओर उसञर सषि कोई 
उपद्रवनथा। कुछ काल बाद्‌ ही १६८२६. 
(प्दि०) १०९४ मेंसुगलोंकादूसरा आक्छमण 
द्युरू दुआ । राजङ्कमार अजममुगल फाज 
कासनापाते था। उसने भूमे के बडे बहे भागों 
नष्ट ब्र कर दिये परन्तु किसी कारण स 
बीजापुर राजधानी प्र आक्रमणन किया। 

गत तीन चार वर्षमे राल्यके दोषपूर्ण बुरे 
प्रबन्धक कारण क्षरकार शक्तिहीन दहोगङ्कंधी 
अरङ्ग जेवने अपना आक्रमण १६८५ दै, म शुरू 
क्रिया उसने लडाइं का कों बहाना दृट्‌ 
निकाला आर उीजापुर के पदेशो के आक्रमण 
केलिये अपनेसनाये यजदीं। बीजापुर की 
सेनानेदो तीन बार सफलतापूवक मुगल 
फजो पर आक्रमणकिया। इन हारों के दीति 
इए भी सगल फौजें चिना रुकावट के आमे 
बटृती गई आर अन्तमं स्वयं शदहुरके पर. 
कोटे तक पर्व गदं । यथ्यपि किला घेर लिया 
गया था, फिर भी मालोजी राजा ओर अन्य 
सरदार किलेको छोड ओर अपनी सनाको 


` साथ सके जर उन्दने मगल पर आक्र- 


मणकिया। वे दो बार मुगल फोजों कीं 
भोजन सामी टूट क्र उनकोतंग करनेमें 
सफल हुए । स॒गललोग धीरे धीरे पर 1 स्थर 
राति पर षट रहे य चिरा-मी पूरी सावधानी 
से डाला गया था धिरे हुए सरदारो के घोड़े 


चीज।पुरका 
समपण, 


सधोट राजश का प्राचीन इतिदारू । (५५) 


खाद्य--पदा्था की कमी मरनेलगे आर 
कख समय वाद एकमभी चोडान वचा। 

कख आदमी कीजापुर को शघुओंको सोप 
देने को सोचने लगे | सरजर्खोनि ने वादराह्‌ 
का वचनमभेजाकिवे सव सरदाराों को अन- 
च्छा होने षर भी. अपने आपको शधो क 
समपेण कर दगे । इस मकार १६८६ दै. ( हि. 
१०९८ ) मे बीजापुर का राज्य खृगलो के हार 
मे चला गया । सृगलों ने उन सव सरारोको 
जो किसमर्पणक्े समगर उपस्थित थे अपनी 
नोकरी मेले लिया 1 उनके ओह उसीपभ्रकार 
रक्चे गये मालोजी राजा जव ब्रीजापुर जीत 
कर धिर हद शहर स वादिर चला गया धा-उसे 
भी यधोल स ्टाया गया आर वड़े सम्मान 
के साथ उसका स्वागत किया गया । उसका 
मद्रेश ओर उसके सम्मान पदर पूं की नाद 
प्रतिषठितरदे । मालोजी राजा को उन मर 
दद्या अर ठटंरे सरद्वाराके विरू धावा 
वाल्नक्ो मजा गया ¦! जो इस सकट 
पणं समयम दश्िणकी जर उत्पात मचा रह्‌ 
थे । उसने अपन पाच सात हजार छ्रडसवागों 
को लकर मगल फौज के साथर आक्रमणकिया 
मिली हृदरं सेनां न प्रथम गोलक्कण्डा क 
अर प्रयाण किया । गोलङ्कण्डाके जात टन 
पर फांजों को दक्षिण की आर वदने क्छ 
न्ना इ जटा कि मरह लोग दृट्‌ मार 
मचा रदेथ । रुहेटखान न अद्रानाकां धर्‌ 


(४६) 


खधोट रार्जवश क प्राचीन इतिहासं । 


लियादक्षिण की ओर्‌ र्मङ्कण्डा मेँ मरदद्धौकी 
एक बडी फौलृने ज्जलफिकरखानः की सना 
पर आक्रमण करिया पर उसव्छीदछोरीसिना ने 
मरदद्राकी बड़ी सेनाको दरादिया । प्रायः 
सरि दी दृक्षिणी सरदार सुग बादशाह की 
नोकरी भाग्य । 

सगल सनापति ज॒लफिकर ` खानद्ाय 
डाले गये जिीकेधेरे के समय मालोजीने 
अपने सनाभाग के साथ सुगलद्यण्डे के नीचे 
काम कियाथा। ज्ञलफिकरखान के संदिग्ध 
वत्तीव को देखकर ओौरद्गन सोचने लगा कि 
यह्‌ काम राजकीय वंशकर किसी. राजङ्कमार 
क्ते सोपना चाहिये आर राजङ्कमार काम- 
वरश एक बड़ी सना केसाथमेजा गया । 
मालोजीकोजौ कि जुलाफेकर्खान के ने- 
तत्व ही अपनी वीरता के कारण भरसिद्ध 
हो गमया था, रावद्ल्पत ब्देला, . रावगोपाल- 
सिह चन्दावत आर सिदी सलीमखान के 
साथ.यह्‌ काम सौंपा गया कि वह खजाने 
के साथ रहँ ओर सुग्लसनाओं के भोजनादि 
कींरक्षाकरे। 

श्रगल फतीजो के उनके मुख्य स्थानको लोटः 
जाने पर मुगल सूवेदार की आ्ञाठसार 
मालोजी भरहर कर दण्डं स क्य जानेवाले 
लवक्सानस खग म्रदेशो की रक्षा करने म 
लगा रहा! छु समय वाद्‌ मालोजी १७००दर० 
मे मर गया आौर उसका पत्र अखयजी उका 


भखयजी, 


सधनो जवा करा प्रचीन इतिद(स । (४७) 


उत्तराधकारा हुआ । बीजापुर राज्यम उसक्ते 
उन्नातके दिनो के सबसे वंडः सरदारो म दोन 
सेमालोजी का भी मुग्रलवादशाहों द्वारा 
वहां आद्र सत्कार इभा था। यह्‌ बात क्रि 
वह्‌ मरहद्रा राजसघ् सर नदीं मिट गयाथा। 
उसकी राजभकक्तिका पर्याप्त ममाणथा। 

मुले बादशाह माटलोजी क्र पुत्र अखयनजी 
का अर भी अधिक विश्वास करते 
थे । वह वीजापुर का गवर्नर था । एक 
सनद्‌ इख वातकी साक्षी ह किजव अणख- 
यजी गवनैर था तव उसे पांच हजार घ्रडस- 
वारर्खेन के लिये भ्रमिप्रदेरा मिला हु था 
ओर उसके २५०० च्रारीररक्षक य जिनका- 
वप्रय वाद्शाही खजाने से भिता था 
इसके अतिरिक्त गवनैर को ५०००) वतन 
मिलता था । सा प्रतीत होता हे कि वीजा- 
रमे रहते समय अखध अथवा उसकी 
सेनाये नवाब सुस्तफाखानकी वडी सरायमें 
रहती थी,जोकि इस समय जिला जेल करूप 
मे परिबणितकर दी गङ्‌ द । वह सराय अभी 
पासके समयतक अखय की सरायके नाम 
से महाहर थी ।. 

यह अखयजी के समय कांवबात ह कक 
प्रसिद्ध धनाजी जादव के पुत्र चद्रसेनने कना- 
टक मे चाथ द्कट्री करने आर घोरपड व्र 
की भूमि कौ आक्रान्त कर सन्ताजी घांरपडे 
के वशसे बदला ठेने के लिमे-इन दों 


८९८) 


खधोल रजर्यश का प्राचीन इतिदास । 


उदेश्य से कनीटक के विरुद्ध प्रयाण किया, 
गजन्द्रगद्‌ आर गख की अन्य शाखाओं 
समत अखयजा तथा सन्ताजी कै घोरपड 
वदा न अपना एक सव स्थापित कर चंद्र 


सेन काकड़ा स॒ुकाविला किया । अन्त में 


उसे भ्रोरपडो कां उनकी जागीर के रखनेभें 
तंग कयि बगेर ओर शान्तदी कछोडना दी पडा। 

उसके वाद्‌ दौीघकाल तक घोरपड अपनी 
मुल्कर्म शाान्तपूवेक रहते रहे । सतारे कै 
श्राह आओंर तारावाडइं के पुत्र के पारस्परिकं 
गड के समयच फिर आगे वट गये उष 
दगडे म घोरपडे छोग कोट्दापुर शाखा 
का पक्ष ठेते इए दाख पडते द-जसका कि 
मुखिया सम्भाजी था । म्रान्डडषफ्‌ निञ्नभ्रकार 
से उस स्थितिका वर्णन करता है ८ पुस्तक, 


पृष्ट ३११) 


"क्योकि निजाम उस्मरुल्क कोट्दापुर बालो 
का पक्ष रेता था, सम्भाजी का प्रभाव वटु 
गया ओर शाह्‌ काघट मया । भरसिद्ध संता- 
जीके भतीजे बाहरजी काल्डकाआर ग्धा 


कै प्रथम मुरारराव का कानु भाई सद्धजा 


घोरपड को सम्भाजी की ओर होनिके ल्वियि 
उकसाया गया जिस ( सम्भाजी ) ने सेना- 
पति का पद्‌ देकर उसका आदर किया । 
कपसीं तथा मुधोल दोनों जगहों कै अन्य भी 
अनेकः घोरपड कोस्दापुर दरसे मिल गये 1 


सधोट रज्वश का प्राचीन इतिट(स 1 ( ८९.) 


अखयजी १७३४ ई. में अपनी मल्युतक 
बीजापुर का गवनैर रहा । उसका पुत्र 
पीरजी उसका उत्तराधिकारी हुआ कन्व 
दुभाग्यसे पीरजी उसके भाई वाजी द्वारा 
मारा गया । तव उसके बादर पीरजी के 
युवा पुत्र मालोजी ओर उसके चाचा बाजी के 
वीच ञगड़ा चला । बीजापुर तथा जागीरों 
के अधिकार ओर उन पदों के चेतनो का 
दरगड़ दिष्छी के वादशाह्‌ मुहम्मदशाद्‌ द्वण 
१७३८ डे. मेते किया गया  मालोजी के पक्ष 
भ एक आज्ञा पच निकाला गया, जिसके द्वारा 
वह्‌ बीजापुर का गवैनर नियत क्ति आर 
साथदही रसेव सारे वतनादिजो उसमे पूवे 
उसके पिता ओर पितामह कौ मिलते थे, मिट 
गये । कत्ल करनेवाले बाजी न मरहृट्रो का 
आश्रय लिया । मालोजी की पलटनोः से 
लड़ने भ उसका पीदा कियागया आर वह 
मार डाला गया; जवकि वह्‌ मुग़ल अदेशा 
कोट्टनेके उपायमेलगा हु था। 


सोमा 





(५०) 


खंधोट राजवश का प्राचीन इतिहासं 1- ` 


सप्तम अध्याय । 


मारोजी. त्रतीय । 


वे दिन जब कि मुगल के आधिपत्यं 


मालोजी बीजापुर का प्रबन्धक वना, दक्षिण 


में मुगल के अद॒क््ल न थामरहदरे पेशवा के 
नेतृत्व मे अधिक बवान होतेजा रहे ये। 
उत्है दश्चिणमें कोड रुकावटनथी । क्योकि . 


ओरङ्गजन की भरम-पूणं नीति ने म॒सल्मानी 


राज वशोंकोनष्टकर दियाथा। बादशाही 
सेना का मुख्य स्थान उनकी पर्हुचसे बहुत 
द्र था। मरहट्रा-रान्य क सेनापति अपने प्रदे 
शोके बटढानेमे उचित अथवा `अनृचित सव 
भरकारसर यत्न कररहै थे । एकवार सतारा 
द्रबारने शाहूकेवश की पुरानी कनोटक 
की जागीर अपने वशम करन का पभ्रयत्न किया 


' अन्य दस भोसलां-को भीः जो कनांटक 


जागीसो म रुचि रखते थ ओर दिस्सेदार ये, 
पुरानी जागीरों के पानैमे सताराकी सरकार 
को मदददने के लिये उकसाने की कोशिश 
की ग; किन्त इसके छियेवे सतारा सरकार 
सर मिलने को बिल्कुल इच्छुक नये 1 उनका 
यह सोचना टीक था कि कनांटक जेस छहर 
वत्ती परदेश म जामीर पाना ओर उसका रखना 
आधिक कठिन होगा;अच्छाहे किट्टेरे धावं 


मालोजी का 


सथो राजवंश क। भ्रतचीन इतिदसि ! (५१) 


सव्र अपनी आमदनी वद्राते रदे ! आदिल- 
शाहा अर कठवराही के अन्तदो जानेस 
वहुतसे सरदार अपनी सेनाओं समेत वेकाम 
दौ गये । देसी स्थिति म भरत्येक साहसिक सर 
दार जहां आर जव मोका मिटा ट्ट मार 
करनं लगा केवल दाकर विपरीतदहौनि के 
कार्णकोड्‌ भीं जागीरदार जो शच्ान्ति से 
रहना चाहता था; वेसे नही रह सक्ता धा | 
यह्‌ स्वाभाविक ही था कि मालोजी इस 
छ्मगडे म पडे । उसको अपनी जागीरकी रक्षा 
के टये बहुत से श्चडसवार रखने को विवश 
दाना पड़ा । वह्‌ एक स्वतन्त्र राजा था, वह्‌ 
नतोसताराकीसरकारके ही अधीन था 
आर न सगल साम्राज्य केही रहा पिला 
साम्राज्य सो तौ अब तित्तर वित्तर द 


रदाथा। 
पेशवाओं न पुरी तरह निश्चय कर लिया 


शन स कि वे अधिक समय तक मालोजी कौ 


मिना 


बिल्कुल उदासीन न रहने दगे। एक शष्खकी 
नाई वह एक भयैकर प्रातिपक्ष हौ सकता था 
आर मित्रताके नाते सेएक सहायक मिच। 
मालोजी की सदायता ओर सेवा की पेश- 
वान याचनाकी ओर उसने भी अपने 
घडसवारां की बड़ी पठटन कै लिये नांकरी 
तला करने के विचारसे आर्‌ अपने राञ्य 
छो उसी खर क्षित दशाम रखने के लियं पयाप्त 
वल पानेके स्याटस मरद्ध का उनक्र वदत्‌ 


(५) 


खधोख राज्ञघश का भ्न इतिदास । 


से आक्रमणों म सहायता दी) स॒धोल कै घोर- 
पड़ वद्र काङुकछ जामोर मुगल प्रान्त ममाथ 
जसे कः-पथरी, ` परमिने, बरारमं, नृलदगेः 
अरेकी, तथा अन्य भाग दौज । इन 
जागरो क बदलेभे उन्हे मुग्लों कीया उनके 
उत्तयाधिकारी निजाम की नोकरी करनी पडती 
थो । उपर दूसरी भोर तरगलकै किले तथा 
आस पासकर्गोवनजो {कि मालोजी न पट. 
टन के खचकर लिये र्थ, चासो आओश्से 
मर्धं की भूमिसेधिरे हुएभ।इन जागीयों 
क लिये मात्परेजमी को परिकर सगो के लिमे 
घोडों का एक भागदेना पड़ता था, प्र पाठे 
से उन्हीं जागरो केलियि मालोजी को मरही 
की नोकरी करनी पडती थी । इस लिये 
मालोजी कोयातो मरदरदरोके लिये सेना 


देनी थी, या तरगल आदि जिलों की जागीर 


छोड़नी थी ) माल्ेजी ने मरह राल्य कै 
नीचे अधीन सरदार क्पे भोति नोकरी करने 


की अपेक्षा जागीर कोडना अच्छा सम्या । 


>, क क 


पिर भी उसने निशितसेना के बदले.मे निजाम 
के अधीन सगल भदेश कों.रखना ते किया। 
मालजीने जागीर के भवन्ध के लिये ओर 
निजाम की नौकरी को सना तैयार रखने के 
लि अपने लड़के गोविदराव रजा तथा अपने 


, भाई शंकरसयावजी को नियुक्त किया ¦ 


राक्षखमुवन 
५ क्‌ ॥ युद्ध 


यद्यपि जागरो का कुछ ठउकसान इञः 
परन्तु फिर भी सव बातें ठीकरही पर मालौ 


सधोट सजवश का प्रचीन इतिहा ( ५३ ) 


ध 


जीन अधिक समय तक मरदद्रो. कः सम्पर्दत्त 
वादिर रहना आत्मघात समद्चा । पेद्रावा तो 
मालोजी की सहायता स्वीकार करने को 
अत्न्तःउच्छुकये ही । उन्होने ध्रटसवारों क 
विभाग सरे उसका खच मिलने पर चशवाओकी 
सहायता करनेका.संकल्प किया।मिन्र की हंसि 

यतमे मालोजी पेशवाओंके साथ उनकेरजरात 

के आक्रमणर्मेगया । जवतक पेशवाओं की 
निजाम,से लडाई न चिडी भरी, तवतक सव 
काम ठीक होता गया । १७६३ इ, के लगभग 
मालोजी ने रघुनाथराव का एक आक्रमणमे 
साथ द्विया । इसी वीचमं मरदद्टोंको निजाम 
क विरुद्ध युद्धघ्रोषणा करनी पडी 1 निःसन्द्ेद 
माल्ीजी,ओर उसके पुच गोविदराव के लिये 
यह्‌ स्थिति बड़ी भरी थी। यद्यपि कुदक इति- 
हासकार यह्‌ बतानेका प्रयत्न करते आर 
कहते भी रह कि गोविदराव का उसके पितास 
गडा था ओर वहपिताकै इच्छाके विरुद्ध 
निजाम जाभिला धा.फिर भी पिता अरर पुत्र 
बहत अच्छी तरह से भिले हुए्यथे । इतिहास 
वतातादै कि गोविदराव अपने पिता का 
अलमाति आर आज्ञासे निजाम प्रदेश कं 
जागीसों के बदलेम निजामकंनाकरा करता 
रहा था) निजाम के नौकर की दैसयतसे 
गोविदराव को निजामकी ओर से ठकडाना 
पड़ाथा।ओरणएकमित्र केनातेसे माटोजी 
पेश्वा के साथथा । इस भकार हम पता 


(र) 


धो राजवंश का पराचीन इतिहास ! 


ओर पुत्रको प्रतिपक्षी दलोंमे पातेर । एक 
क्षीणकक्तिददय कदाचित्‌ दस स्थिति को देख- 
कर डर जाता । 

उस युद्धकेजो राक्षसभ्वन पर पेशवाओं 
आर निक्ताम कै बीच ल्डा गया धा आरभ 
हनेसे पवं ही प्यारे पुत्र ने अपने पितासे पूढा 
कि युद्धक्े्रमें वह ( पिता ) आर उखकी 
सनाय किस स्थिाततिम रहेगी कि जिससे वह 
( पुज्र ) अपने गत्योौवन पिता स म॒डभेड 
करने से वच सके । पिता ङु अधिक कंडे 
चित्तका आदमी था-उसने अपने पुत्र को साफ 
साफ लिखा भेरे पुत्र ! कठ वङ्गे सनायें मुड- 
भड.खाथगी ओर विजय सवै-शक्तिमान्‌ के 
दाथ दोगी। यह्‌ सम्भव दहे कि हम पदिरेसे 
भवन्ध करके एक द्सरे के सामने आनेस वच 
सके किन्त खा करनेसे हम केवल अपने कत- 
ठ्य सही म गिरेगे वरन अपने वद्ाकेनामको 
भी कलकित करेगे) हम दोनों एक दूसरे ते 
वन्ते का यन कर घोरपड खानद्‌ान को कल्कं 
लगावेगे ! 

गोवदराव ने अपने पितके पत्रसे रिक्षा 
ग्रहण की आर शमानदारी से अपना कर्तञ्य 
पराचरनेका निश्चय कर यद्धक लिये चल 
दियामाग्यमे वदाथा कि युद्धके भीषणम्रहारों 
के व्च मालोजी ओर उसका लड़का अगमन 
सामने आये । एक वार के लिये गौविन्दशाव 
कै हृदयम पिनाके चख्िचिपा इञा भम्‌ 


शुभ्वा राजवेशा का मचीन उतिदास। (५) 


उमड़ पड़ा} उसके पितानेदेखा कि पचर पिता 
क विरुद्ध तलवार चलानि सर पीछिहट रदा 
द । माङोजी को अपने कर्तव्य आर वश के 
मानक अतिरिक्त .क्सीकाध्यानन था 
उसने पुत्रसे उसके स्वामी के मति अपना 
कतव्य पूणे करने के लिथि कहा । इस भकार 
, राक्षसभ्रुवन में उस स्मरणीय दिने सनां 
ने पिता ओर प्के बीच लडाई का अदत 
आर अभूतपवं दश्यदेखा । दैवडुर्मिमोग सि 
मालोजी कोञअपनेपु्रको घायल क्ररनेका 
गरव भिला भौर बहु उन घ्राषों से मरगमा 
अपने पुत्रकी मृत्यु केशोकमेंमालोजी अवश्य 
रोघा होगा, परन्तु दषम भी क्यों किं वह्‌ ओर 
ठसका प॒ अपने स्वामी के प्रति अपना कतं 
व्यप्रा कर सके । कुक पोतिहएसिकाका 
कहना ह किं पिता आंर पुत्रके बीच यद्‌ युद्ध 
` १७९५० खद पर ॒हुआ।परन्तु राक्षसञ्वन 
के युद्धक पक्ठि १७७०. इण्में निजूामन जो 
सनद्‌ दी थीउसमें गोतिन्दयाव के पुत्रे नाराग्रण 
राव कानामदैःसनदर्‌ म गोविदुरावकी मृत्युका 
निकरे ओर इस प्रकार इसमे कोई सन्देद्‌ का 
स्थान नहीं रदता कि मालोजी आर गोचद्‌- 
राव राक्श्चवन के युद्ध मल्डेथ। 
राक्षसमुवन म निजाम कै विरुद्ध लड कर 
मालोजी ने उसे कऽ अशन्व॒ष्ट करद्धियाधा। 
पेशवा ने देखा कि मालोजी को निजामकी 
सहायता नहीं मिल रदी थी आर उसे उसकी 


(५६) धो रजवश क( भ(्चीन इतिह।ति। 


रक्षिसखथ्षन की सनाओं का पारितोपिक देने 
कै बजाय उलटा चथ अचलित चतुर्थांश जि 
के इकटा करने काजधिकाप्मरहष्रीःको मुगल 
वादशाहों त मिला हइुजाभथा) दनेको द्बाने 
` ल्ग । छ समय तकमालोजी ट रहा अर्थात्‌ 
न तो बह्‌ निज्ञाम से मिला ओर न उसने पेश- 
बाओंकोचोध दही दी। इस समय मालोजी 
को अपने घर के मनभदोने बहुत तग किया 
अस्तमें पेशवा लोग मालोजी से चाथ रूपयेकी 
शच्ख में नहीं वरन्‌ उसकी वैयक्तिक सेनिक 
सनाओं के रूपम जिनका सव व्ययरददेत भे 
लनेकोतेयारदहो गये । इसके पश्चात्‌ दम 
माछोजी को सदा पेशवा की जरस लडने 
पाते अनेक अवसं पर पेद्रावाओं ने, 
जो माछोजी को निजाम कीं ओरजानेसे 
रोकना चाहते थ, उसे जागीर देने की 
भरतितन्ता की थी 1 इन्दी) तम्बा ओर अल 
भला के परगने मालोजी को १७५७८३० सेना 
के व्यय के लि दिये गये किन्तु उसकी मृत्युके 
बाद्‌ हीय वास लेकर वापुजी गोखले 

,. करोदेष्िग्ये। _ 
वदगांव-कां . मालोजी के एकवास्पेशवाओं के स्वामी 
श दहो.जाने पर.हम उसे पेशवाओं के आक्रमणं 
के भायः सभी मेदानों म पाते ह 1 १७७२ इं 
की. मरद्ध ओर अग्रजं के वचि हुं चद- 
गौव की लडाई मे भी. धोौरषडे वेशने 
अपना भगे ल्िया.था 1 मालोजी स्वय बुरी 


खदाकी 
टद 


खोद राजवैश का प्रचीन इतिदःस | ५५५) 


तरह घायल हांगया था । उसका पुव रागोजी 
तलर्गोवके पास लडह मे मारा गया । 
माखजीो क्रा भाहं शङ्रजी परवा की 
ओर से लड़ा । रानोजी कै पु बदहिरजी 
राव को पदस्तलगे का इनाम मिला ओर 
छङ्करजीं न विठगी, विद्री ओर तिकौटाकै 
जिले पाये । मालोजी न पेशवाओं केदाथ 
से कुक भटलेनेको स्व्यं मनाकर दिया 
उखने नन्दगाव आर कमथानाम कू दो गांव 
जोकि उन दिस्सो के देशमुख वतन जागीर 
के भाग यथे मागि यह्‌ उस वकी बहुत पुरानी 
वतन ( जागीर ) थी आर मालोजी कौ 
जोकि उसमे अपनेभ्मगकादावाकरताभथा 
इस अवसर पर सतारा के राजां से वह 
जागीर मिल गई । यह पुराने क्षचियव्शों 
का एक गुणै किवेषएकः पुराने अधिकार 
को चाहे वद्‌ कितनाभी तृच्छ क्यांनदहौ 
कभी नही छोडना चाहते । घोरपडे को वदरा 
के इस छोटेते राज्ण्के लिये प्रसिद्ध वाजी 
के खानदान से अनेक अगड़े करने पड भे। 
मालोजी जोकि अपने खनका सच्चा धा, 
इन छोटे गांवों कोरउसवडें भ्रदैश से जो 
उसे पेशषाो से मिल सक्ता था, अधिक 
मूरयवान समद्यता धा । 

मालोजी यद्यपिकाषफी च्रटा दो चुकाधा 
फिर भी निजाम आर पेदरावाओं के बीच लड 


४७ 


गये । १७५५ इँ, के खदौके युद्धम लड़ा । 


(५८ ) 


महररषवि 


खछधोद राजवश का प्रचीन इतिदास 1 


उसके साथ गोविद्राव का पु उसंकानाती 
नारमयणराव भी था । मालोजी दौलकर के 
विरुद्ध लड़ी गई एक लडाई मे १८०२ इभं 
घायल होगया । उसके दधकाटलीन अल 
भव, निभय साहस, शद्ध सम्मान, अर 
यथाथंवादित्व के कारण मालोजी ` पेशवाओं 
के द्रनारमे बडे आदर तथा प्रभाव के साथ 
देखा जाता था। मालोजी नेपूनाको दी, 
जहा पर एक बजार अब भी घोरपड कै नामपर 
है, अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया 

था। वह्‌ मुधोल की जागीर का भरवन्ध अपने 
पुत्र महररयाव के हाथोमे छोडकर अपने पोत 
नारायणराव के साथ रहता था 1 जव महरराव 
कुकरक छटेसो से आय एकनित करनेभे रोका 
गया, तव उसने चाहा कि उन(ह्टेरें )को डरा 
दिया जाय।रसने सोआदमियों को एकलम्बी 
कतारमें खड किया ओर उनके शिर काट 
दिये । महरराव की इस तथा अन्य निदंयता- 
अकैः क।रण मुधोल क मुख्य २ निवासियोनें 
नारायणराव से रियासत अपने. दाथ में 
लेनेकी भाथंना की । नारायणराव आया 
ओर बहुत सर खुख्य पुरुष उससे मिल गये । 
ककछेक तो मह्ररावके आदमी भी नारायणराव 
की ओर चले गये । महाराव स्थिति देखकर 
कोट्हापुर को भाग गया ।- उसने समुधो कौ 
फिर पाने की सहायता के बदलेमेंराजा च्छे 


बहुत सा रूपया देने की भरतिज्ञा की । कोल्हा- 


सखुधोट राजव॑श का माचीन इतिदास । (५९. ) 


पुर के कुछ आदमी महरराव कै साध भेजे गमे। 
सुधोल की सेनाओं सरायवाग के युद्धमें दराणा 
गया ओर महुरराव पदिके तौ नागपुर को 
भगगया आर वदासि ग्वालियर कां जापर 
सिन्धिया न उसका स्वागत किया 1 


वृद्ध ओर वहाडर मालोजी-जो कि-पेशवा 

कै द्रबारका ' भीष्म ' कहलाता ध्रा-अपनीं 
मृत्युके रसजा रहा था । उसका सारा जीवन 
दी मुगल याचपरवाओं की लडाई लडनेमें 
बीता था । मरहद्रा-राल्यसे मिलने के बादर 
टीपू्कै विरुद्ध भेज गये भव्येक आक्रमण में 
वह्‌ उपस्थित था। धारवाड़ को जीतने कै समय 
ओरष्ैरमें टीपू की फौजके षिरुद्ध उसने 
अपने आपको विशेषरूप स चमकाया था, 
मालोजी उन कुक गिने चुने आदमियोमेसे 
था.जिन्टोने राघोवादएदाको उसके खुखपर(सा- 
मने) उसे नारायणरावपेद्रवाके खून काद्रोषी 
कहा भा! पेशवा के दरवार मे मालोजी क 
भ्रभावसे दही बरोदा का गायक्वाड्‌ पेशवा 
के साथ कुद मतभेदे निपटानेम समथंहुञजा। 
यह बात ध्यानर्दूनेयोग्य द कि पेशवा ओर 
उसके सेनापाति गायक्वाड़्‌ के वाच मतभेद 
क्तते करने केलिये एक बहर व्यक्तिदोतेहष 
भी मालोजी कवे आवद्यकता हदं गायकवाडने 
कृतज्ञता पूवक मालोजी को एक लाख पचास 
हजार रूपयोंकी वार्षिक आयवाली काभ्रदेर 
दिया । फिर जव कन्दी आन्तारेक्‌ द्ग 


(६०) 


; सुधोल रजवश का.भ(चीन इतिहास । 


के कारणः. परश्चुरामभाऊ पटवधनने सतारा 
पर आक्रमण {किया तव माल्ोजीने पटवधरन 
से सतारे को बचाया । मालोजी..कौो पेश 
वाओं कीओर से कौल्दापुर क विरुद्ध प्रयाण 
करना पडा था;उसने उसे द्‌टा । यह सम्भव 


नहीं कि थोडी सी जगहम मालो जी की घट. 


नापूणे जीवनी की पूरी प्रदोस्ाकी.जा सके। 
उनकी मृत्य १८०५ दं०् महु । मालोजी के 
चचार सिय थीं जिनमेंसे एक पोलकी त्था 
एक काटठियाकवाड की राजपूत थी आर शष 
दो दक्षिणके परमार आर महाराष्ट्‌ सोलकियों 
के वेश की थीं । उसकी प्रथम सघ्री से गोविद 
राव ओर महरराव दो पुत्रथे. । बाजीराव जो 
के वरोदारियास्त का भबन्ध करता था 
दूसरी ख्रीकाल्डका था । तीसरी च्रीका 
लड़का नोजी, जसा पटिलेकहाम जाच्का 
है, अभ्रेजों के साथ लडह मे माया. गयाथा। 

क्नाटकमें म॒धोल के घडसबारों कावड 
प्रभाव था | वेेसी जगह्‌ काम आते थ जहां 
पर अन्य सनाय काम नद्ेती थी जसे धार 
वाड, रिस तथा अम्य स्थानींमे। बहुतसे 
अवसे पर तो केवल मार उनकी उपस्थिति 
दी शको सन्धि के लिये विवक्कर देती थी। 


सर चाह्सं मनसे कहता हः-'“मुधोल के घुड- 


` सवार यद्यपि थोडे थ, तथापि कनाटकमें सबसे 


अच्छे समञ्ञे जाते थः) 1. 


नरयमणरत 


सधोट पजवश कर! प्राचीन इतिहास 1 (६१) 


को 


अनेक वं्मद्म देतिदासिक मालोजी को 
नदय पता बताते, क्योकि वे सोचते 
कि उसने राक्षसथवन की लडाई में अपने पत्र 
गो विदरावसि लडाङ्ंकी आर उसेभमा दिया 
था) जसा पूवेदीकदाजा चुका किय॒द्ध क 
भारम्भका पत्चव्यवहार तथा अन्य स्थितियों 
सिद्ध करती दकव दोनों जापसमं अच्छेसे 
अच्छे सम्नन्धसे ज्ञुडे हुएथे आर यह्‌ तो कैवल 
कतव्य तथा मानथा किवएकदसरे सर भिडे। 
उने यौद्धाजकाजो कि विश्वास ओर मानको 

सवस बटकर समञ्चते थ आज कटक अपनी 
स्वार्थमयी इद्धि से निर्णय करना भूल दै। 
यह बात कि गोविंद्‌रावक्रा पुत्र नारायणय 
अपने वावा काप्याराथा आर सदा मालोजी 
कै साथ रहता था इन समस्त देतिहासिकों 
की बातकोट सिद्ध करती दं। 


मालोजी राजाक्ा उत्तराधिकारी उसका 
पोत्र नारायणराव हुआ । माखोजीः कै जीवन 
कालम भी राञ्य का भ्रबन्ध ओर उसकी 
निगरानी नारायणराव कोसोंपदी गयी थी। 
निजामन १७७० इई म एक विशेष सनद द्वारा 
नारायणरावके लिये उसके खान दान की पुरा- 
नी रियासतें जिनका पृणानानाम मिसीतथा 
आर जो वरारमें थी जारी रक्खी थीं । येदिया- 
सतः अचर पथरी तथा परभनी भान्तो के नाम 
से विख्यात दं) नारायणरावंकेदो खियां था 
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- वड रानी (पटरानीं ) सोक बशक् आर 


(६२) 


्ैकरयव 


खधोर राजर्वश का प्राचीन इतिदासं 1 


छोटी परमार वराकी थी। वड्षीरानीकेदो 
लड़के थ, जिनकै नाम वैकटराव आरे ल्ष्मण- 
रावथ ) छोटी रानीने गोविदशाव को जन्म्‌ 
दिया जो कि तीन लडको मे सबसे वडा 
था 1 नारायणराव कप मृत्युके बाद जागीर 
की गहीके लिये गडा उठा गोविदरावने 
उसका सहायता के वदे की इच्छासे पेशवा 
कग नोकरी करली इस समय पेशवा स्वयं 
अपनी गदीपर हाख को भराप्तदी रहा था । छोटे 
भाई वेकटराव ने जागीरपर अधिकार कर 
च्या ओर गोविदरावकर भरयत्नको निष्फल 
करनेके लिये सेना सम्बन्धी तेयारी करने 
लगा । मौोविदराव वैकटराब के विरुद्ध भयाण 
करने को अभी समथं न हुंञा किन्तु उसने 
पेश्वा की तरहसे लडत हुए कोर गाषको 
लडाई भ विद्धोष काम किया । उसने टडादइयों 
मे भाग लिया\१८१८ के लगभग अमरेजों के 
साथ लङा परन्तु अन्तमे आ्टी की लङा 
(१८१८ इ.) भ मारा गया । घडसवारा का 
समह जिसका नेता गोविद्राव था उसकी 
मृत्युकवाद्‌ टूट. गया। 


चेंकटराव न शारित पूवक अपनी मृत्यु तक 
मुधोलका राञ्य किया 1 वह्‌ अपनी भजाम 
आर मरदद्रा राञ्यकेसरदारो मं भी बहुत 
लखौोकभिय.था ! वहु आर उसका भाद्‌ लक्ष्मण 


` राव अच्छे घडसवार भे अर रवकटराव तो 


अपने समय का महारा्मे सचसे अच्छा घुङ्‌ 


चद्धवतर। व. 


मृधो राजर्वश का माचीन तिदस । (६३) 


सवार था । तरिषिश् सरकार च आगमन 


क समय वेकटराव मुधोलको गही पर था 
अरि सान्धक्रा काय उसीकेनामस्ि दहा था 

द्भाग्यस स॒धोल के राजा रवैकट्यवक् 
समय तक आधक काठके हिमे अपने राज्य 
स अटलगरहने के लिये लाचारथे। वेया तो 
दिष्टी ओर बीजापूरकेवाद्रद्राहों की लड़ा 
म लडतेरहेयापूना केपेररबाओ की ओग 
स राल्यकी विलङ्कुल परवाह न की गहं । 
अपन अडतास वष कै लम्बे रव्यक्ाटमे 
वकटशाव के जागीर म शान्ति जर उपयुक्त 
सरकार स्थापित करनेका पांत सम भिल 
गया । अपने सरदारोकी सहायता से उसने 
जागरिमें नियमपृवक्र सरकार स्थापित कर 
दी ओर राल्यनेतिक अग्रज अध्पेकारिथोंकी 
भरशंसा भराप्त की। 

१८५४ ० मे उसके मृल्युके वाद्‌ उसका 
दइकलीता ओर नाबालिग कड़का वलर्बतराव 
गदी पर विढठाया गया परन्तु वह्‌ अठारह वषं 
की आधु एक ग्यारह महीने का बच्चा छोड 
करमर गया १८६१ इण० म । बलवतरावकं 
लड़के कानाम वेंकटराब रक्खा गया । उसने 


 स्यिासत करा अधिक्रार १८८१ इई मे लिया 
ओर अठारह साल तक राज्य किया । उस 


की मस्य १९०० ई० में हुं । उसका एक मान 
जीवित पुत्र मालोजी उसका उत्तराधिकारी 


आ ओर उन्नीस वषे की आघ मे १९०४६ 


(६४) 


- धोक राजवश क! प्राचीन इतिहास 1 


मे उसे रस्यासत के . सब अधिकार दिभे गये! 
उसका. विवाद्‌ धारके राजा.के बिनसर 
कराया गया । जसति. उसके तीन वच्चे हुए । 
ज्येष्ठ पुत्र आर अकेली लडकी यवावस्था भ 
हां मरगयेआरछोटापुत्रजो -कि अब यव 
राजदं.सोलहवभका हे; अपनी परिलमी खी 
की मृल्य॒के वाद मालोजीरावने.दसरी बारे 
विबाह किया ओर वतमान -रानी सादि 
काटठियावाड़की जाडेजा गिराजवंङकी पृ्रीरह। 


गत महायुद्धं के अवसर षर मालोजी राजा 
ने अपनी सवाय पत्रिटिश सरकार को दीं 
ओर वे घ्रिरिङा पलटनों के केपिटनेन्ट 
हैसियत सख इनिप्त म लडादैके मैदानमे 
य मुघोटल के राजा को अपनी प्रजाके 
वन तथा मरणप्र अधिकार रं आर उसे 
दतीय श्रेणी के राजाके सव अधिकार प्राप्त 
1 उसकी वश्राठेगत नी तोपोंः की सलामी 
ह ओर वह्‌ इस एजेन्सी मे सम्मानकी दष्टे से 


मधम राजा ह । 


मुधोल रियासत का प्षेजफल ३६८ वग- 
मील दे ओर वार्षिक आय लगमग पांच लाख 
के ह । राञ्य की राजधानी. स॒धोल घट- 
भभा नदी पर स्थिते, जोकि रियासत के 


4. #नः। ~ ६ 3 


` वीच से उसके ३७ गांवां के पास होकर बहती 


है । भूमि भायः उपंजाञ -काले रंग की 
ओर यह नदी रियासत की खेती कों स्वानां 


. पिक लाभ पर्हुचातीं है। : ` - 


गधो रनवैश का पाचीन इतिदाल ; (६५) 


चोदरहवीं-सदी वैः भरथम चतर्थाश्ा भ टम 
जनसह को अपनी जन्मभूमि द्रीड करर 
भाग्य॑की तलासमं निक्त देखते हं । इाति- 
हासन पृणेतया सिद्ध करद्धियाहं कि उसका 
भाग्य दकषिणमें चेता । पुसस्मान भारतवर्पके 
स्थाथी निवासी होगये थ ओर यह तक कि 
राजप्‌त लोग भी ञुसत्मान राजां क सेना- 
पति होकर काम क्रने कों तेयारथे। बहमनी 
राल्यकी कथां इस बात का पर्याप्त भमाण 
देतीदं कि मुखस्मानो ने इतस कौ अपनी 
जातिकरे कारण किसी उत्तरदायिस पणं तथा 
मानके पद्‌ दिये जाने सर कभी नही रोका गया) 
सुजनसिदके वंशजो बहमनी जर आदिल- 
श्राही के राज्यों म हम वड वड आओंहदोंपर 
देखते हु । दक्षिणमें मरहद्वारान्य केकायम 
करनेवाले शिवाजी क समय तक्र दहम सुजन 
सिंहकः वराके प्रव्येक पुरूष कणे मुसलमान स्वा. 
मियो की भक्ति तथा श्रद्धापणं नांकरी करते 
देखते द) शिवाजी कै समयमेमी हम अनेक्त 
दिन्द्र वशोंको खंसस्मानोकी भक्ति-पूण नाक 
मेगा पाते । 

खुजनसिह की छटी पीटी कर उग्रसेन या 
इन्दुसेन के कणासह आर दुभकृष्ण दा पुत्र 
घे। प्रसिद्ध दिबाजीीकी साखा का निकास सुन 
कष्ण सेहे ओरसधोल के राजा उग्रसेन क 


# 


¢ 
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( पदै) 


खघोल राजव कृ माचीन इतिदास । 
ज्येष्ठ पुत्र कणंसिह कै वंदा है! कर्णसिंह की 
चाखा ने कीजापुर मे आदिलरहीं कै स्थापन 
तक बहमनी राजामोंकी सेवा की । खुजनसिह 


, क्म तासरा वद्रज भोसाजां कहाया गया-यद्‌ 


वा ' भोस्ला्जोका वंश के नामसे इन्दी 
भोसाजी क पीडे कहा गया । कोई कहते हें 


किवे भोला इस लिये काये जाने लगे कि 


वे बहुत दिनतक इस नामके एक किले में 
रहेथ । कभी हो वंशाका यह उपनाम चला 
आतादहैं। 


कन्व कणासेह की शाखाने उतने साहसं 
ओर शर्ताके प्रभावसे वहत शीघ्र एक दूसरा 
उपनाम पराप्त किया । कणसिह ओर उसके पुत्र 
भामसिहने राद्ुके दुरभेय किले पर पर्ने के 
लिथि गोह ( जिसे मराठीमिं घोरपड कहते 


ह) सेकाम लिया था । क्णसिंह लडाई 


मेँ किलेमे मारा गया, किन्तु उसके पुत्र 
भीमसिह ने ` राजा घोरपड वहादूर 'का 
खिताब पाया । वह्‌ आर उसके वराज अपने 
नामों कै पि राना कै स्थानपरराजाका 
ओर घोरपड का उपनाम की तरह भयोग 
करनेलगे । नामों तथा उनके अर्तिम भागां 


के उस परिवत्तन स कभी कभी टलेखक गण 
भाोस्ला ओर घोरपडो का चित्तोरके सिसा 
दिया राजपूतों सेउनके सम्बन्धको भूलने 


का धोखा खागये हे । वराका वह्‌ शाखा 
जिसने धौरषडे का नाम मप्त.किया, अभरजी 


सघोद्ट राजवेश का प्राचीन इतिहास । (६८) 


कै [3 


एेतिहासिके द्वारा “भोंसल्ा-घोरपदेकै मिद 
हुए नाम से वणेन की गं है। 

यदि हम बहमनी ओर आद्धिलशा 
राज्यों का इतिहास आधेकः ध्यानपृर्वंक पटे 
तो हमको पत्ता चलताहे कि दक्षिणी सेना- 
पति तथा उनकी सेनाओं ओर परदेशी 
सेनापति तथा उनकी सेनाओं भ उन्नति के 
लिये सदा ज्लगडा रहता था 1 उत्तरीय भ(रत 
के सिनापत्ति तथः उनकी सेना परदेशी 
समञ्च जाते थे। सुजनसिहसे दो शताब्दी 
पीके तक दस्माइल आदिलराह कै समय 
तक हम देखते ह कि घोौरपडे आर उनके 
सेना परदरेशियोमे समद्ची जातीं थी । 

हमको इत्तिहाससे पता चलता है कि 
शिवाजी के पित ओर चाचा क्योंकर 
शादहजी ओर सरीफजी कद लाये । 
परन्त॒॒ विटजी, वेकोजी, गोविदराव आदि 
नाम जोकि दक्षिणम देवताओंके नाम ह 
किसी को विश्वास करा सक्ते कि भोंसखल 
तथा घोरपड दक्षिणके वासी । यदि द्म 
इस बात पर ध्यानदं किं उनकी जागीर 
आर सर्जाम कनाटक प्रान्त ओंर महाराष्ट 
केसी कुछभागमभीतो हमको उनके नाम 
उन स्थानों कै देवताओं केनामों के पीछे 
देखकर आश्चथ न होगा । ग्रदि कोड दाति 
हासिक राजाओोके नामों के आधारपर दही 
उनके आदिं निवासस्थान का पता ठगाना 


(६८) 


सधोट राजवेश का पराचीन -दसिद।स । 


चाहता हं, तो चोलाजी घोरपड का नाम 


उसे भारत कै अत्प्रन्त दक्षिणीभागमेले 
जायगा यद्यपि उस वश के अधिक नाम 
स्पष्टतया राजपूत निकासकेरद। 

विश्वस्त देतिदासिक्र ध्माणं कै हौते 
हए उपश्ुक्त श्राष्टों के लिखने की कोद 
आवश्यकता न थी पर उनको यहो यह्‌ 
दिखानेके लिय लिखा गाद कि. साधारण 
तया किष भरकार एेतिदासखिक लोग भूल कर 
वेठते ह) 

 सुजनसिह का घोरपड वरा सारे महाराष्ट 
म के ग्या है किन्तु उसमं केवल तीन या 
चार राखायें स्ददीदैजोकि काफी मशहूर 
द । पिट पृष्ठोभ चोलगाजकै लिये कहा गया 
है किः उसके तीन डके थ। ञ्येष्ठं पुत्र पिला- 
जीसे खघोंटलकर वश निक्रल्ा । राजाराम 
का प्रारद्ध सेनापाते मशहूर सन्ताजीं धौरपडं 
चोलसाज कै द्रसरे पुत्र वल्ट्भसिह्‌ का वाज 
था । कापसी तथा गनन्छगढ ओर सोडर राज 
घराने वछछमसिह्‌ से चले ह) 

सखुजनसिंह कै खानदानी भोंसला ओर 


घोरपड दोनो न दश्िणक् एक या दृते मुस 


त्मानी राल्यभं वहष्टुश सेनापते की तर्द 
अपने को खमक्ाया । वे अपने स्वामी कै लिये 


भक्तितथा इमानदारी स लड श्रद्यापि कीं 
` कभी उन्दै अपने खाद बन्धुं से सामना 
` करना पडतह्था ।- एफनमा रहल भस्ला 


सुधोद राजवश्‌ करा प्रचीन उतिदासर । (६०. ) 


के आददिलदाहदीराजाके ग्रहो नौकसी कग 
लने पर एक दुघ्टना होगङं । कनीट्क कैश्रर 
के समय शाहजी पर धोखा द्वैते का सन्दे 
किया गार उसे गिरफ्तार क्ररने क्रा 
दुक्मद्े दिया गया। राहजी का पीछा करने 
आर खुटी लडाई मे उसे गिरप्तारकरन का 
काम वाजीराजाके भाग्यमेंआगया, जो कि 
उसक्रा एक सम्बन्धी था । कड पतिदास्िक 
गलती से लिखते्किजो च्छि शाद्जी परः 
उस पुत्रिवाजी को छिपी सहायता देने 
का सन्देह किया गयाथ, इससे वाजीसयाजा 
ने धोखा देकर रादजी को एकः दवत मं गिर 
फतार क्रिया धा । {कन्तु घटना करा विश्वस- 
नीय दाल पर्टिटे पृष्टे दिया गयां वाजी 
राजा घोखादेने काद्ौषी नर्ही वरन अपने 
स्वामी क्त नमक हलालदोनेका। 

घोरपडे वश काञव लक चछा इतिहास 
सैनिक कार्यौ अर्‌ भक्तिपरणे सवारी लम्बी 
कानी द । अधिकारा घोरपडोंन अपने प्राण 
युद्ध क्षेत्रे छोड वे दृश्य सीदेखने लायक 
होगे, जल क्रि घ्रोरपड वरा च पुरूष मिटते दोंर। 
शन्नकी तलवार अर वर्छी वेः घावों से चिदिन 
स्यं स छुल्साये हग मवल वीभो के चहरे 
देखकर इर आर ंवपेदा दोतादोगा । युद्ध 
ह्ष्र उनकी करीडाभू्मिे आर श्य्ाथा अर्‌ 
घोरपड दोनों कत सामना एक उच्छुकता तथा 
साद्सः के साशरक्ररते थे) 


(७०) 


सुधोढ रजवश का प्रचीन इतिदास 


घोरपड लोग राज्यके भवन्ध मेँ पूर्णदक्ष थे 
इस बातकात्तान इससे होता है कि सव्रहवीं 
सदी के मध्य. तथा अन्तम अतापसिह तथा 
उसके दो उत्तराधिकारी कीजापुर के आदिल 
द्राहो के आय विभाग के मन्त्रीथ ) बीजापुर 
राजघरके नष्ट.हौजानेके वादे मी हम देखते 


ह कि अठारदवीं द्ताव्दी के भ्रथम भागे 


अखयजीः तथा उसका पौत्र मालोजी कीजा- 
पुरके गवनैर कै उत्तरदायी पद्‌ परय । 
घोरपड की राजभक्तिमे तो कोद सन्देह 
ही नहीं कर सकता । अनेक अवसरों पर अपने 
स्वामी का जीवेन वचाने के लिये उन्ौने 
अपने भाण छोड दिये दै । इसके अतिरिक्तवे 
भलोभनों के शिकार कभी नहीं बने । जव कि 
अस्तिम बादशाह. सिकन्दर आदिलन्राहर्कै 
राज्य म बीजापुर का राज्य छिन्न भिन्नो रदा 
था मालोजी द्वितीयको अच्छा अवसर था 
आर शिवाजी ने उसके प्रदे बहाने का वचन 
भी दिया भथा परन्तं यह्‌ वह केवल अपने स्वामी 
को छोडकर कर सकताथा,उसने रजभक्त रना 
स्वीकार किया चाहं गरीवदी क्यो न रहं। 
` आगे चलकर पेशवा द्वारा दक्षिणम 
मुगल प्रदेश जीत्त लियि जानेषर भी मालोजी 
तृतीय अन्तत्तक सगल का वफादार रहा) 
वह्‌ बहुत काल मरहुद्रा राजसंघसे जलग रहा 
अर अन्तम एक भित्रकी तरह उसमें मिला । 
मालोजी यद्र की हद तक पद्ँच जाता हेग्जब 


खोल राजवेश का प्रचीन इतिद(स । (५1) 


(क रह अपने पुत्र गोचिदराव से यमने सामने 
लइत। हं आर उसक्छ पुत्र भी अपनी वागीमे 
अप्र नजामक्रे मरति कत्तव्य पूरा करता ह 
पूना्म परावाक दरवारमं मालोजी ततीयसे 
वेहकि कामचोर ओर धोखेवाज तशामदी उरते 
थे! पुराना योधार्रवष की आथे नमक हराम 
हौल्कर स लडने गया आर घ्रायल हो गया । 


सुधाट क्यं राल्यजागीर वहमनीं राजा 
फीरोजन्रादने दहि. स. ८०० मेँ भैरवरजी अध्रवा 
साजी जिनसे कि भोसला उपनाम चला दं) 
कोदी थी । आदिलकश्चह्यंन भीडसे उसी 
वमे मचलित रक्खा । इस्माईलादिटशाद्‌ 
के राज्य के समय महल्नेजी भा मालोजीं 
प्रधम कौ मजरा कुनपसत्त ( नि्वित प्रधाजु- 
खार राजाक्ी प्रणाम करना ) स दुटकारा 
आर मोरचल दुलवान का अधिकार मिला। 
राजा काखिताव इससे परदेहं १४९६९ इ०म 
भीमसिह द्वस प्राप्त किया गया था । उसके 
वाद्‌ १६७० दण अलीञआदिटसराद्‌ कै राज्य 
कालम मालोजी द्वितीय को अपनी मृधो 
चे जागीर पर सर्वाच्च.अधिकार भप्त हुए । 
अर इक वाद उसके वदने आदिलशाहा 
कीजो सनाय कीं बे उन अतिासत्तम्रदेशाो के 
बदले मे कीजो कि उन्हं सनाके व्ययके 
च्वि मिलते थ । 
इसके वाद्‌ यद्‌ वंद अपने स्वत्तसतरत्ता वेः 


अधिक्रार की बद्धिमत्तासे रक्षा करता हं आर 


६७२.) 


"सुघोर ज वश का प्राचीन इतिह्‌ास1 


जव कभी आवश्यकता होती है उसपर बल 
देतादे। मालोजी तृतीय ने अन्त तक पेशवा 
क चाथ के अधिकार का भतिवादं किया ओर 
चौथ देने की अपेक्षा उक खच मिलने पर एक 
ववर के मित्र की तरह नोकरी करन स्वी- 
कार किया) वशकरे इसी अभिमान ओर स्व. 
तन्त्रताकेञ्रेमके कारण मालोजी तृतीयने 
पेश्वा से कोई जाभीर्कछेन कौ मना कर 
दिया १७७९ इं ० क नदर्गोंव के युद्ध के वाद्‌ 
जव पेशवा जागीरदेनके लिये तयार य, माल. 
जीने उनसे अपने अन्य सम्बर्धियां को जागीर 
देनव लिये कह दिया! उसको स्वयै जागीर 
ठेने भ अवनी स्वतन्त्रताखोदैनेकाडर थग। 
वह्‌ बहमनी राजाय से दिये ग्ये दररभूखी 
वतन के दिस्से सेदही सन्ष्टथा । अत्यन्त 
संकट मंभी वशके रभिमान आर इमानदारी 
ने उत्का खाध नदीं छोड़ा) | 

उन्नीखवी दाताघ्डी के अर्तिमभागमेंघोर- 
पडो कै राजपूती रक्तन अपने आपको दिखा 
नेकाकोद्‌ अवसर नहीं पायाद । फिर ॥ भी 
वत्तेमान समय का घोरपड अपने पूवजों 
सेनि विश्वास ओर अभिमान सि भरी 
\ नियो को पट्कर अपने जीवनको भी 
उञ्|्रनाने का विचार कर सकता ह्‌ । 

ॐ शारितः शान्तिः शास्तिः | 


